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„  प्रस्पृत अनुवाद यं मृदवे भावाथ क आतरिक्त अनेको टिप्पण्या भी द॑ 
गयी है । दिप्यजियो का आधार प्रमागयया रामतीथस्वाम) क टीच्चरहीदहै। 
^| तथा अनुबाद मेँ श्रीयुत ° अक्षगकुमःरदया्ी @ वगा अनुषाद्‌ से सदायता ल, 
4 गयी रै । अतः-उक्त न्न मदानुभावो के दम अत्यन्त तज्ञ द । यह अनयाद्‌ ` 
{ भिं से प्रायः दस वर्पैपूवं सगाप्त हो चुका या । दन्तु समय करः. विपरीतता 
के कारण भमी तक इसे किदं प्रकाशक महोदय करा आश्रय नीं मिल्ा.। समय 
१ अब्रभी प्रकाशन के अनुक नदीं! तथापि दमार्‌ अत्यन्त आग्रह से 
^| धी भागेवपुस्तकाटय काश्ची के अध्यक्ष प० दखःसनाथ भागव ने धसे 

4 प्रकाखन के लिये स्वीकार कर्‌ यया ै--यद थसन्रता की वात ३ । वेर्खे, यह, 
| अन्थरत्र कथ हिन्दीमापरा-मापियो। के सामने छपकर आता ६ ॥ ॑ 
1 4. भगवान्‌ शंकर की लेनी अस्वन्त गगभीर दै । उरुफा पूर्णतया भवगान्‌ ऋ 
स्ना अच्छेअच्छे विद्वानोके ल्िभीषटिनदै। संततो किसी भीं प्रकार 
1 उसका अधिकारी नदीं । अतः दस बाल्चापल्य में नुटि छा रहना असगभवं 
+ -नदी ६ । बिद्वनूबन्द यंदि छद या प्र यक मशोव्थ छौ उषी खनन देने फी 


.. {:ङपा करेग तो हम उनके असन्व आभारीषोगे। , 
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ब्रह्म 

सवता 
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६ । यहाँ 
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भो 
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(६ 

ॐ ॐ तत्सद्रह्मणे नमः # \ ५५ ६» | 
६ (19 ५ 

भीमच्छङराचायप्रणाता *५._ 


उपदेल्ासाह 


भापायुवादसदित 


॥। 
।, 
॥। ७० ® बद १, 


3. 1 कु [ ५] १ य #। 


| 

। 

| 

। 

। ---न्न्दः जरो 
| [ गव्यवन्ध श्रथम भाग ] 
| शङ्करं शङ्कराचायं सद्गुरं शङ्करं त्रयम्‌ । 
| सुरं सबिदानन्द्‌ स्वात्मानं स्मराम्यहम्‌ ॥ 
। ---->०५भ्०---- 

। 

। 

। 

१ 


रिष्यप्रतियोधविधिप्रकरण ॥ १ ॥' 


अथ मोक्षसाघनोपदेश्रिधिं व्याख्यास्यामो पद्ठक्षणां अद्‌- 
घानानामथिनामर्थाय ॥ १॥ 


सके अनन्तर + हम वेदान्तदास्न का ता्पयं जानने के इच्छुक, भदा 





$ यदाँ गर म “अथः शय्द्‌ ह, जो मंगलाचरण के खिये टौ सका हं 

क्योफि 'कारश्चायाब्दुश्च द्वावेतौ प्राणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्याति 

तस्मान्माङ्गलिकाबुमौ ।॥' रस स्ति के अलुखार आदिशब्द होने के कारण “उ-ध्कारः 

{ भर “अथ, ये दोनों शय्य माद्गखिक माने गये ह । सके सिवा यद आनन्तर्या 

। ्थकणी षो सदता है। अर्यात्‌ दस हारा आचामं यष्ट बताते र करि शाख 

| सम्बन्धी अनेकं विस्तृत पन्थ छिखने के अनन्तर शव हम मोकसाधन ॐ उपदेश 

। की विधि वताते हं, जिसकं दवारा सुगमता से परमायतस्य का योध टौ सकता 

्‌ है1 दस प्रफार खय "अथः चो आनग्तर्याथक माना जायगा तो यष उच्चारण. 
। माद्र से मंगलाथंक हो जायगा । 


20-0. ॥॥५/114८5)1५ 82/81 १/९ 00160; , |\॥11116॥651101 118५811 \/8/2189} @06100. 0011260 0४ €७80001 





द्‌ उपदर्षसाष्टसरी [ शिवच्यप्रतिबोधविधि- | 





चि 





जि = रिः 





एवं सुमुततु ' पुखप येः व्व्य युक्ति के साधनमूत तत्वज्ञान के उपदेश की विधि | 
का निरूपण करते द ॥ १॥ | 
तदिदं मोक्षसाषनं ज्ञानं साघनसध्यादनित्यार्सवंस्मा्ठिरक्ताय 
स्यक्तपुत्रविचरोकंपणाय प्रतिपन्नपरमदहेसपारिव्राज्याय चमदमदया- 
दियुक्ताय शाञ्ञग्रसिद्धशिष्यगुणसंपन्नाय सुचये ब्राह्मणाय बिधिबदु- 
पयन्नाय शिष्याय जातिकर्मृ्विद्याऽभिजनेः परीक्षिताय ब्रयात्‌। 
पुनःपुनः यावद्भदणं दद्धीभवति ॥ २ ॥ | 
। आचाय को चादिये करि सम्पूर्णं अनिस्य साध्य ओर साधनों सेः विरक्त 
+ पुत्रेणा वितैषणा ओर लोकैषणा का त्याग करनेवाले, परमस खंन्यासा्म मे| 
„ स्थित, शम दम एं दयाविसे युक्त, रिप्य ड़ दा््प्रविद्ध गुणा स समयन्न) | ` 


शचि ब्रामण" तथा शाख्रत्तः विधि से गुखु की रारण में प्रात दृ शिष्यः को । 
॥ 

उखकी जाति कमं स्वमाय बिद्या ओर कुर कैः द्वारा परीश्ना ऋरयः, इच मोष्ठ के 

9 ~ - 





* थे तीन विदोपण देकर आचाय ने शिष्य छी साधनसम्पत्ति भरद्‌ रित चा ६। 


२ पि यदि चट एवं यागाष्ठि दए साधनां से तथा येष्ठिक आर आसुप्मिक 
भोगरूप साप्य से । | 


३ "परमहंस सन्यासाश्रम मं। १६ ९५6 फदकर फिर शम-दमादि गुणा चे 
युक्त दसशियि कदा ६ ॐ वल संन्यासग्रहण से ही कोद इसका अधिकारी | 
नहीं टो जाता, यदि उसमे भिज्ञासु फी साधनसम्पत्ति मी होनी चाहिये । 

% याय भार आन्तरिक श्री से सम्पच्च । 

५ पके सन्यासाश्रम मै स्थित कषा दरं । यहां चाह्वण ककर यष पिवते 
ह किं उम आश्रम का अधिकार केव ग्राक्मण को ए। जनकादि क्षत्रियगण 
ज्ञानवान्‌ कर भी गृदस्थाधम म ए रये! जयया श्राह्यण' पद्‌ सं "वद्य 
जिज्ञासुः मी अनिप्रेव टे सङूता ३ । 

६ ज विया ब्रह्टण करने फ ख्य गुरु के चरण पककर अभिवादन रतेः 
हृष “भगवद्‌ ! सुसर क्षान दान दीनिय' इस प्रकार न | 
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ज ततिः सो भि र तो कि ति अ ति ऋ केकि 


| साधनभूत ज्ञान का तब तकर बारम्बार" उपदेश करे जव तक कि उसे सका 
सुदृढ गर्ग टो जाय ॥ २॥ 
| भरतिश्च-“परीशष्य कोकान्‌" ` -तखतो ब्रह्मविद्याम्‌ । ( सु° उ° 
। १।२१२,१३ ) इति । ददगृहीता हि विद्या आत्मनः भेयसे सन्त्ये 
। च-भवति । शिधयासन्ततिश्च प्राण्यनुग्रहाय मव्रति नौरिव नदीं 
| तितीर्पोः । शाज्ञं च-“यचप्यस्मा इमामद्धिः परिशदीतां घनस्य 
पूर्णां दद्यात्‌ एतदेव ततो भूयः” ( छा उ° ३।११।६) इति । 
अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात्‌--“आचायवाच्‌ पुरुषो वेद्‌, ( छा०ड> 
| ६।९५।२ ) 'आचा्याद्धिव विचय विदिता,” (@००४।९३) “आचार्यः 
| सावयिता, “सम्यज्ञानं क्षव इहोच्यते इत्यादिशरुतिभ्यः, 
। ^उपदेष्यन्ति ते ज्ञानम्‌” (गो° ४।३४) इत्यादिस््ते ।। ३ ॥ 


। इस पिप म परीय लोकान्‌" तत्वतो बरस्षव्ि्याम्‌२ यह शति 
¦ मी डं; क्या फ दृढतापृवक ग्रहण की हई विचा हौ आत्मा के यलल्याण आर 
व्िप्यपरण्परा ॐ द्वारा त्रिया के अविच्छेद की दु दती ई । ओर जिख प्रकार 


| नदौ को पार क नदी को पार करने की इच्छावाे दे व्यि नौका उपयोगी है उसी प्रकार विया 


जात कोक = = = = ~> = ऋ कः = क 


¦ १ क्तानोपदेश का फर दष्ट ह, सिये उसकी प्रासिपर्यन्त बार बार उपद्रेण 
¦ करने खो फा धं, यदि इसका भद फरु ही माना जाता तो एक यार टी उपदा 
करने री चिपि होती । 

। २ य शति दस प्रद्रार ६ै- 

व! परीदय काकान्‌ कमंचितानू व्रह्धिणो निववंद्मायाश्नास्त्यष्टतः फुतेन । 

र॑ लद्विक्तानाथ स गुद्मेवाभिगच्ठेत्समित्याणिः श्रोत्रियं अष्यनि्टम्‌ ॥ 

~ चरम स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्वचित्ताय रामान्विताय । 

< यनाश्चरं पुरूपं वदु सस्यं प्रोवाच तां वश्वतो प्राबि्याम्‌ ॥ 

तै; [ ° उ° १।२।१२,१३ ] 
॥ अथ--कम से प्रात हए लों की परीक्षा करके यद देखकर छि सि 
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० ] उपदेशसाटसी [ हिष्यप्रतियोधविधि- | 


का अविच्छेद प्राणियों के कल्याण का देतु है । इस विषय मे यह शास्रवाक्य | 
( शति ) भी ईै- “यदि इस [ आत्मशानी ] फो यद समुद्र से मिरी हुई ओर , 
धन से पूरणं सम्पूण प्रथिवी भी दे तो मी उससे यह तिचा हौ बद्कर द ।* 
अन्यथा [ यदि विद्यासन्तति का उच्छेद हो जायगा तो ] शानप्राति नदीं दो 
सकेगी; जैसा करिः “आचार्यवान्‌ पुयप को ज्ञान दता दै “विद्या आचायं से ही 
जानी जाती ई “आचा हौ पार करनेवास् हे “यहाँ सम्यम्श्ान दी नीका | 
1 
| 


क का क जिति १.9 


कृषा गया &” इत्यादि शुतियों भौर “नुमं ज्ञानी रोग शान का उपदेदा करगे” 
इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध होता ई\* ॥ ३॥ 


| शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च रिनैद्रा अग्रहण तन्‌ अषर्मलोकिक- 
, ्रमादनिस्यानित्यविवेकविपयासंजातच्दमपूवं शरतस्लोकचिन्तावेक्षण-, 
॑ | ५ 
` जास्याद्यभिमानादीन्‌ तत्प्रतिपक्षः शुतिस्यरतिविदितः अपनयेत्‌ 
~ क [= 
धक्रोधादिभिरदिंसादिमिश्च यतेः ज्ञानाविरुदेथ नियमेः ॥ ४॥ । 
पिर [ सुखादि की चा ओर बाच्यापारादि ] वगा से दिष्य को जान की | 
अप्राति जानकर उसक। अपरानि कै जो सनित एवं एे्िक पाप, प्रमाद; नित्यवस्तु 
आत्मा ओर अनित्य वम्तु अनात्मा के विवेक रेः विपय मेँ पदक पृणंतया भवण 
न करना, सकनिन्ता मे दृष्टि रखना तथा जाति आदि का अभिमान आदि 
जनेवाञे कमीं के द्वारा अकत मोश्षपद्‌ भ्रा नीं हो सकता, ब्रामण विरक्त हो| 
खत्य, ओर उस व्ररत्तान की प्रापि के सिय चष्ट समितयाणि टो श्रोत्रिय | 
परह्यनिष्ठ गुड के पास ज्ञाय । दस प्रकार पने समीप आये हुए उस दान्तचित्त, 
श्मादिसम्पग्र क्षिप्य को वह श्वानी गुर उस चद्यवि्या का उपदेश करे ह 
उसे उस अविनाशी सत्यस्वरूप पुरुप फा श्वान शो जाय । | 
$ इन सव बावर्या से यह सिद्ध होता ई छि परमाथंतस्य अत्यन्तं सू, 
हने ॐ फारण केवर अपनी बुदि से टी नदीं जाना जा सकता; उसे गुर कँ ह्वार 
हौ प्रात्र करना चाहिये । | 
२ यथेच्छमक्षण, यथेच्छमापण एवं यथेष्डाचार आदि । | 
। , ३ रोगों के व्यवहार मँ छयभाद्यभ का विचार्‌ करते रहना । | 
>-0. #\/(1111॥1|<51104 ©118\//811 \/8/81851 (01166101. [1911260 0\/ | 
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| 
॥ 
| भ्रकरण १ ] प्रथम भाग [ॐ 


जिरि सिः 








त कि रि मि 


देतु द॑ उनको उनके प्रतिपक्ती श्ुतिस्मृतिविदित अक्रोधादि १ आर असाद 
। यमों तथा श्ाननिषठा के अविरोधी नियमां> द्वारा निद्रत्त करे ॥ ४॥ 

| अमानित्वादिगुणं च ज्ञानोपायं सम्यक्‌ ग्राहयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

तथा ज्ञान के उपायमूत अमानिन्व आदि गुणां को अच्छी तरह सं 
| रहण राये ॥ ५ ॥ 
३ 
। 





आचायस्त्हापोदग्रदणधारणकलमदमदयानुग्रदादिसंपनो छव्षा- 

गमो दृशदृ्टभोगेष्वनासंक्तः त्यक्त सवकमंसाधनो बह्यवित्‌ ब्रह्मणि 

। स्थितोऽभिनवृत्तो दम्मदपडङ्दकशाख्यमायामान्सर्यानृतादंकार- 

| ममत्वादिदोपवभितः केवलपरानुग्रदप्रयोजनो विद्योपयोगार्थी पूवं 

| भुपदिश्चेत्‌-““सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ,! ( छा० उ° 

६।२।१) “यत्र नान्यत्पद्यति,?' ( छा” उ २४।१)  आत्मेवेदं 

 ! सवम्‌ ,” ( छा० उ० २५२ ) “आरमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌," 

| । (० उ० ६।१) “सवे खल्विद्‌ं ब्रह्म, ( छा० उ० ३।१४।६) 
इत्याद्याः आत्मंक्यश्रतिषादनपराः श्रुतीः ॥ & ॥ 


मि व य ` रि काका कक कि = च चक = = 


न्द्ध 





# 2 


१ अश्छोधादि में “आदिः पद्‌ से अकाम गमोहादि समक्षे चाये 1 

२ अहिंसासस्यास्तेयव्ह्मचर्यापरिरदा यमाः ( पा” सू* २६० ) के 
अनुसार अद्टिंसा, सत्य, अस्तेय, प्रचयं भौर अपसि्रह--पे पांच यम ई । 
अक्रोधादि के साथ इनका उपायोपेयरूप सम्बन्ध दं । अक्रोधादि उपाय ह ओर 

अर्दिसादि उपेय दं । 

३ श्ाचसन्तोपतपस्वाध्यायेश्वरप्रगिधानानि नियमाः ( पा० सू० २।३६ ) 
दस सूत्र कं जचुसार शाच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भार ईश्वरप्रणिधान ये 
नियम ६ । श्ञाननिष्टाके अविरोधी कने का यष्ट तात्पयं है #ि इनम तीधयाग्रा 
\! एवं ्वान्द्रायणादि कमकाण्डगप्रथान नियम ज्ञाननिष्ठा के विरोधी & क्योकि 
| अधिक आयाससाध्य एने के फारण वे पिकषेपके देत्‌ ह । 
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९ ] उण्देयसाहली = [ सिप्यप्रतिवोधयिधि- 


कि सेति जि चिकि 


न = म 9 क = ~ 
 } 





~ 
[ अव आचाय क टकषण वतत्पते दण उपदेश का क्रम दिखते ६] | 

उदापोद १, अरहण२, धारण, शम्‌, दम, दथा एवं अनुग्रह आदि गुणो से । 
सम्पन्न, शाख, एेहिक एवं आमुभ्मिक भोगां सते विरक्त सब प्रकार ऋ. 

[ खीषन एवं यशेपवरीतादि ] कमंसाधनों को स्यागनेवष्ि, -अदवत्ताः नह 
निष, लोकम्यांदा खा अतित्रमण न करनेवाले तथा दम्भ, दप, कुक ( वू | 

को धोखा देना ), कुटिता, माया ( दूसरे फो मोह मे डाल देना )› मात्छय | 

( गुण में दोप इष्टि ), मिष्या मापण, अदंकार ओर ममता आटि नो्पोसि रदित, 
केवर परोपकाररूप. प्रयोजनव्राके. वं अपनी विद्या का .उपयाग करन की 
श्व्छावारे आचाय फो सवरसे पदे आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करनेवाडी 

इन श्रुतियों का उपदे करना चाद्यि--““द्े सोम्य ! पदे यद ए अ्रितीय 

' सत्‌ दी था, “जदं किसी अन्य फो नदीं देखता+ “यद सब आमा ही दैः" 
. '्पदले यद्‌ एकः भात्मा टी था. ५निश्चय यह सव ब्रह्म दी '* इत्यादि ॥ ६ ॥ 
उपदिश्य च ग्रादयेत्‌ ब्रह्मणो लक्षणम्‌-“य आत्माऽपहतपाप्मा,” | 

( छा.उ.८०९ ) "यत्साक्षाद्परोकषाद्‌ व्रह्म) ( छा. २५५१ ) “योऽश- । 
नायापिपासे,), ( दर. उ. ३।।१) “नेति नेसि,” (६.२. ३।२।६ ) 
“अस्युमनणु.) ( श. उ. ३८८) “स एप नेति," ( च उ, | 
३।९२६) “अद्ष्टेद्रु+ (ड. उ. ३।८११ ) “बिज्ञानमानन्दम्‌ "१ | 
( ब्र. उ. ३1२८ ) “स॒स्यं ज्ञानमनन्तम्‌ 0 ( ते. उ. २।९।१) “अ~, 
` ` 9 ्िप्य ङे विना कटे टी उसका माय जान देना अथवा उपदेश के समय 
दिष्य की समश्च मँ आनेयो्य नवीन युन्कियों की कर्पना करने ऋी राक्ि “उषा 
है दथा शिष्य के मिथ्या प्रहण को निवृत्त करने फी अथवा स्वसिद्धान्तं * । 
विरोधी विचारों का निराकरण करने फी सामभ्य “अपोद्‌" द 1 4 
२ शि के श्रि हुए प्रश्न आर आषा को तुरन्त समश छने की शष्धि 

ष '्रहण'-  ॥ ष 














| | ३ दिष्य डी लंका निदरून रने के छिपे उनके सारासार का विचार करकं 
॥ निराकरण करते समय उन स्मरण रखना शधारणं हं । ` 6 | 
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प्रकरण १] प्रथम भाग [ ७ 


कि हिति रि = 





| 
| 
दयेऽनात्म्ये (तै. उ. २५१) “स वा एष महानज आतमा,” 
। (च. उ. श४।२२ ) “अप्राणो द्यमनाः,१ ( ख, उ. २।६।२ ) ^“सबाह्मा- 
| स्यन्त्रो जः,” ( स॒. उ. २९२ ) “विज्ञानघन एव)! ( स्कन्द. १ ) 
। 





| “अनन्तरमबाह्यम्‌ ,? .( इ, उ. २५।१९ ) “अन्यदेव तदिदितादथो 
अविदिताद्‌,” (के. उ, १४) . “आकाशो वे नाम्‌," (छा. उः 
` ८१५४१ ) इत्यादिश्तिभिः ॥ ७ ॥ 
| इख प्रकार उपदेश कर किर “धजो आमा पापरदित दै,” “जो साक्षात्‌ 
| अपरो द्म रै, “जो चधा -ओर पिपासा से अतीत दै, “न कायं हैन 
कारण द,» ^न स्थूल दै न सुम है,” “वह यद आत्मा एसा नदी है” “बह 
अदृष्ट भरन्तु देखनेवास््र दै, “रह्म विज्ञान आर आनन्दस््रर्य है,” “रह्म सत्य 
| शान ओर अगन्त है, “अदृदय ओर अरर मे, “यद्‌ यद्‌ आत्मा निश्चय दी 
| मदान्‌ जीर अजन्मा ठै. ` “यद अप्राण ओर अमना ईः" “यद्‌ वादर-भीतर 
| व्यात्तं ओर्‌ अजन्मा ई.” यष्ट विज्ञानघन दी ई, “यह न भीतर दैन ग्ाहर,' 
| "बह विदित ओर अविदित से भी अन्य ई, “आका ही नाम आर रूप का 
| निवाह्‌ करनेवस् ई” इत्यादि श्रुवियो स मद्य छ दद्षण अदण वराये ॥ अ ॥ 
स्मृतिभिथ-- न जायते मरियते बा,” ( गी. २२० ) "नादे 
। करयचिस्पापय्‌ , ( गी. ५५५) “यथाऽकराच्स्थितो नित्यम्‌,” 
=¦ ( गी. €॥६ ) “्षत्रज्ञ चापिमां विदि," गी. १३।२ ) ८५न्‌ स॒त्त- 
त्रासदूच्यते,” ( गी. १३।१२ ) “अनादित्वाननि्थणत्वात्‌ ,” ( गी. 
१३।३१) “समं स॒र्वेषु भूतेषु ( गी. १२।९८० ) “उत्तमः पुरषः" 
| ( गी. {५।१०) इत्यादिभिः भृ्युक्तलक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मासंला- 
,! रिखप्रतिपादनपराभिः तस्य सर्वेणनन्पस्वश्रतिपादनपराभिश ॥८॥ 
¦ इसी ध्रकार जो भुनिग्रतिपादिव व्क्षणों से अब्रिर्द्ध, परमात्मा फा 
| असंसारि प्रतिपादन करने मे तत्पर तथा उसका सयक साथ अभेद प्रतिपादन 
.। करनेवाखी ई उन “वह्‌ न कमा उन्न षटोता है ओर न मरता &,* “वह्‌ 


| 
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< 1 उपददासादसरी [ शिप्यभ्रतिचोधविधि- | | 


किसी क पाप को अ्रहण नदी करता” “जिस प्रकार सवं दा आकाद मे स्यित | 
वायु [ सर्वगत दै]. ५“ ष्च भी मु्े दी जान," “वद न सत्‌ क्या जाता | ¦ 
ह ओर न असत्‌» “अनादि ओर निगुण शने ॐ कारण, “समस्त प्राणियां म 
समभाव से स्थित.» “उत्तम पुय अन्य रै” इत्यादि स्मृतिये से भी [ ब्रह्म का 
लक्षण ग्रहण करावे ] ॥ ८ ॥ | त 
एवं भुतिस्दृतिभिः गृदीतपरमात्मखक्षणं शिष्य स्सारसाग्रा/ 
दुत्तितीपु पृच्छेत्‌ कस्त्वमसि सोम्येति ॥ & ॥ ५ | 
इस प्रकार श्रुतिं ओर स्मृतियों से परमात्मा के टक्षण को सम लनेवाठे। 
तथा संसार-सागर से पार होने के इच्छुक दिष्य ने युद य परभ करे सोम्य ! | 
तू कौन ई ? ॥ ६ ॥ त ॥ 
स॒ यदि ब्रुयात्‌ ्राह्मणपत्रः अदोन्वयः बहम | 
गृहस्थो बा, ,इदानीमसिम्‌ परमदहंसपरित्राद्‌ संसारसागरात्‌ जन्म- | 
मृत्युमहाग्रादात्‌ उितीपुरिति ॥ १० ॥ | 
[ इस पर ] यदि ब के कि भं अमुक गोत्र मे उत्पन्न ब्रदाचारी अथवा | 
स्थ ब्राह्णःपु्र था, ओरं अब्र जन्म-मृतयरूप महान प्राह से पणं संसार । 
सागर फो पार फरने की इच्छा से परमदंख पसत्राजक दो गया द्--॥ १० ॥ 
आचार्यो ब्रूयाद्‌ इश तब सोम्य तस्य शरीर = 
द्धावं वाप्यते तत्र कथं संसारादुद्धतेमभिच्छषीति 1 न हि नद्याः 
अवरे कके भस्मीभूते नद्याः पारं तरिप्यसीति ॥ ११ ॥ | 
तो आचारं फो कना चादिये- दे सोम्य ! मर जानेपर तेरे शरीर को 
पश्चिगण यदीं मक्षण कर ज्यगे अथवा यह मृत्तिकरारप टो जायगा । सी 
अवस्था मे तू संसार कौ पार करना ने चादता रै १ क्योकि नदी फे इरी तीर 
पर मस्मीमूत शे जाने पर त्‌. उसके उस पार कभी नदीं जा सक्ता ॥ ११ ॥ | 
ॐ इसी पकार दुनार यह ाहमणपुव्ररूप रीर, ओ यही नढ हो जाता | 
, संसार-सागर छो ईते पार कर सकेगा † ए 
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स यदि ब्रूयात्‌ न्योऽदं शरीरात्‌ । शरीरं त॒ जायते भ्रियते 

| वयोभिरथते शच्ञाग्यादिमिश विनादयते व्यध्यादिभिथ प्रयुज्यते। 
तस्मिन्‌ अहं स्छृतधरमाधर्मवश्षात्‌ पक्षी नीडमिव प्रविष्टः पुनः पुनः 
शरीरविनाशे धमांधर्मबशचात्‌ अरीरान्तरं यास्यामि पूनीडविनागे 
| पक्षीब नीडान्तरम्‌, एवमेबाहमनादौ संसारे देवमनुष्यतिर्यद्निरय- 


| स्थानेषु स्कर्मवशादुपाचधरुपात्तं शरीरं त्यजन्‌ नवं नवं च अन्य- 
+ दुषाददानो जन्ममरणप्रबन्धचक्रं घटीयन्त्रवत्‌ खकर्मणा भास्य- 
। माणः करमेणेदं शरीरभासाद्य संसारचक्रभ्रमणात्‌ अस्मानिर्विण्णो 
| भगवन्तपुपसनोऽस्मि संसारचक्रभ्रमणप्रक्चमाय । तस्पानित्य 
| एवाहं श्रीरादन्यः । चरोराणि आगच्छन्त्यपगच्छन्ति च वासांसीव 
| पुरुपस्येति ॥ १२॥ 

| | यदि षह के कि म तो शरीर से भिन्न ह । शरीर तो उत्वन्न होता, मरता, 
- | पश्चियां से खाय। जाता, शन्न ओर अग्रि आदिसे नाद्य किया जाता तथा 





| 

| भ्रकरण १ | भ्रथम माग [ 
। ~ 

॥ 

॥ 


रोगादि से युक्त दोता है । उसमे, घोंसढे में भुसे दु पश्ची के समान, म अपने 
त! कि दु घम भौर अधमं के कारण प्रवेद तरिये हुए द; तथा भिम प्रकार पके 
„| भोसले ऋ नाश होनेपर पक्षी दूसरे बोस मे चत्म जाता है उसी रकार भरत्येक 
°| शरीर फा नादा नेपर म अपने पुण्यापुण्य के अधीन ब्रारम्बार दूसरा शरीर 
धारण कर गा । श्सी प्रकार इस अनादि संसार मे अपने कम॑वदा देवता 
। मनुष्य तियक्‌ प्यं नारकीय योनियं मं प्रदण भिये हुए शरीरां को छोड्ता तथा 
| दूसरे नये-नये रोर ्ररण करता अं अपने कमं ऋ द्वारा पटीयन्् के समान 
र। जन्म-मरणरूप चक्र भं भ्रमित शेता क्रमद्यः इस शरीर म आकर इस संसार- 

चक्र मे श्रमण करने से खिन्न ट भय इस जगचक्र कैः भ्रमण की शान्ति कैः व्धियि 
,| आपके समीप उपस्थित द्या हँ । अतः मँ इच दारोर से भिन्न नित्य दी ट, 
। 1 पुद्प फ वख के समान दरीर तो आते रँ भीर चेः जाते ई ॥ १२॥ 
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१० ] ` उपदेशसाहस्री [ ि्यप्िवोधविधि- ॥ 
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चायो ब्रूयात्‌ साष्ववादीः, सम्यक्पर्यसि, कथं यृपाऽ्वादी५ 
ब्ाह्णपत्रोऽदोन्वयो अहयचार्यासम्‌, गृदस्थो वा इदानीमसि ` 
परमहंसपरित्राडिति । १३ ॥ 

[ तो यह सुनकर ] आचाय को कहना चादिये-तुमने चदुत रीः रः 
त्हारी दृष्टि टौक । पिर तुमने यद ढी वात स्यो कदी थी फि म . अपुर 
गात्र मं उत्सन्न ब्रह्मचारी अथवा यष्टस्थ ब्राद्यण पूत चा आर ऊब पमष , 
परिाजक् ष्ट गया हु ?॥ १२३॥ प 

तं प्रसि व्रयादाचार्यः स॒ यदि व्रेयात्--मगत्रन्‌, कथम्‌ई ` 

 सपाऽादिपमिति ॥ १४ ॥ यतस्त्वं भिन्न जत्यन्बयसस्कार शरीर 
, जात्यन्वयव्चितस्यात्मनः प्रतयभ्यत्नासीः व्राहमणपुत्रोऽदोन्बय यां 
दिना वाक्येनेति ॥ १५ ॥ ४१ 


यद्वि दिष्य के पि भगवन्‌ सने शो बात किख प्रकार कल ्ी ! ते 
आचा खे उसके ग्रति एस प्रकार कना चाधरयि-क्योि तुमने म अमु 
गोत्र भ उत्यन्न हआ जाक्षण पुत्र था? इत्यादि वाद्य मे भिन्न ( अनात्ममूत 
जाति कुरु ओर संस्ाराठे ररीर की जानि अर कुलसं रदित आत्मा 
स्यान मै प्रत्यभि फी थी [ दसद नुष्दरारा कथन मिथ्या था ] ॥\ ६४-१५। 
स यदि पृच्छेत्‌ कथं भिन्नजात्यन्धयतंस्कारं खरीर, कथ | 
अदं जात्यन्वयसंस्कारबजित इति ॥ १६ ॥ ४ । 
पिर सदि यद पे कि शरीर पितर अकार भनात्मभूत जाति कुक अर व॑सत 
से युक्त शीर अं किल प्रकार जाति छल आर संस्कार से रदित द १ ।१६॥ 
आचार्यो ब्रयाद्‌-शरणु सोम्य, यथेदं शरीरं तचो भिन्नं मि 
जाव्यन्बयसंस्फारं सं च जात्यन्वयसंस्कारवथितः । इत्युक्ता 
स्मारयेत्‌ स्मतं्दसि सोम्य, परमात्ानं सात्मानं यथोक्त 
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¡ प्रकरण १ | प्रथम माग [ १४ 


| भावितोऽसि “सदेव सोम्येदम्‌”! ( छा. उ. ६।२।१) इत्यादिभिः 
| भुतिभिः स्श्ृतिमिथ। लक्षणं च तस्य श्रतिभिः स्थति १७ 
। तो आचार्यं को कहना चाध्ियि-हे सोम्य '! जिस प्रकार यद शरीर 
| तुश्चसे भिन्न॒ अनात्ममृत जति कुक ओर संस्कार से युक्तै तथा तू जाति 
॥ कुर ओर संस्कार से श्ुन्य हे, सो सुन ।' पेता कहकर उसे यद स्मरण दित्परवे-द 
( सोम्य ! तु जो “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ आदि शरुति ओर स्मृतियों से 
| परमात्मा का श्रवण फराया था सो तुशे उन कच्णों से युक्त सव्रके आत्मस्यरूप 
| परमात्मा का तथा श्रुति आर स्मृतियां के अनुसार उसकः ठच्तण छा स्मरण 
रम्ना चाय ॥ {७ ॥ 
लग्धपरमात्मलक्षणस्यतमे ब्रयात-योऽसाचाकाशनामा नाम- 
रूपाभ्यामथान्तरभूतः अश्वरीरः अस्थुलादिङक्षणः अपइतपाप्मादि- 
क्षणश्च सतः ससारधमः अनागन्धितः “यत्साक्षादपरोक्षादूत्रह्मः' 
(छा. उ. ३।४।१), “य॒ आत्मा सर्वान्तरः (च. उ. ३।४।१) 
“अदृष्टो द्र अथतः भोता अमृतो - मन्ता .अधिज्ञागो विज्ञाता 
[नित्यविज्ञानस्वरूपः” ( ध. उ. ३०२३ ) अनन्तरः अबाह्य विज्ञान- 
न एव परिपूणः आकाशत्‌ अनन्तयक्किः आत्मा सर्वस्य अघ- 
आबि्भावतिरोमावव्भितश्च स्वात्मविलक्षणयो 
मरूपयोः जगद्धीजमूतयोः खात्मस्थयोः तच्वान्यत्वाम्यामनिरष- 


चनी ययोः स्वयंवे्ययोः सद्भावमात्रेणाचिन्त्यशक्गित्वाद्‌ श्यार्वा 


याृतयोः ॥ १८ ॥ 
दल प्रकार जिसे परमात्मा कै लदणों का स्मरण दो भया ई उस शिष्य से 
१ जो आकारा नामक सयका आत्मा है बह नाम भौर सपर ते भिन्न 
तथा बह शरीररदटित, अत्थृत्यदि छद्णोवाव्य तथा अपदतपाप्मादि 
रणैर्णवादा ओर समृणं सांसारिक घमो से असंदिवप्र है { मेसा कि कदा ६ ] 
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“जो साचात्‌ अपरो ब्रह्म दी ई” ५जो सर्वान्तर आत्मा दै, तथा “जो स्वयं न = 
दीसलनेयाखा किन्तु सवका साक्षी, स्वयं सुनायी न देनेवात्म किन्तु सय चं 
सुननेवात्म, स्ययं मनका अविपय किन्तु स॒ कुछ मनन करनेवासमः 
अविज्ञात किन्तु सयका शाता दै तथा जो नित्य-विन्ान॒स्वरूप ई ` चद्‌ रः 
शून्य, बाह्मश्चन्य, विज्ञानघन, आकादया के समान परिपूण, छ अनन्तदाक्ति अ | 
से रदित, आविभांव-तिरोभावद्लन्य ओर अचिन्स्यशकति दने कै कारण म 
मे स्थित, अपने से विलक्षण, जगत्‌ के बीजमूत, सव्सत्‌ सं भिनत ए 
स्वसंवेद्य, अव्याकृत नाम ओर स्यो. को अपने सद्धावमात्र से 
करनेवार्य है ॥ १८ ॥ श: 

ते नामरूपे अव्याुते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्म्‌ तल | 
आकाशनामाकृती संदृत्ते । तच्चाकाशाख्यं भूतमनेन ध 
मात्मनः संभूतं प्रसन्नादिव सलिङान्मङमिव फेनम्‌ । न स | 
न च सङिलादत्यन्तमिन्नं फेनम्‌ । सः 
सिलं तु स्वच्छं अन्यत्फेनान्मङरूपात्‌ । एवं परमात्मा नाम 
भ्यामन्यः फेनस्थानीयाभ्यां युद्धः प्रसम्नः तद्विलक्षणः, ते न 
रूपे अव्याङृते सती च्याक्रियमाणे फेनस्थानीये आकाश्चनामा 
संते ॥ १६ ॥ | 

चे नाम ओौर रूप अव्याकृत अवस्था मे रदते हए जब व्यक्त किये जा! 

। खगे तो इस आत्मा से आकार" नाम ओर आकाद्य की आकृतिवाले षो 4 ; 

इस प्रकार स्वस्छ जठ से उसके मलरूप फेन के समान व्ह आकाद्य ना: 
मूत परमात्मा से उलन्न हुआ 1 जिस प्रकार फेन न तो ज ही दोता ई ॐ 
म जल से अत्यन्त भिन्न टी, क्योकि जठ से प्रथक्‌ बह देखा नदीं जाता 
मलस्य फेन से स्वच्छ जल भिन्न भी, उसी ~ केनस्थानीय नाम ॐ 
रूप से भिन्न परमात्मा चुद्ध ओर प्रसन्न है; उससे विलक्षण बे 

न 


| „ १ क्या नामस्य भं मी खत्ता तो आत्मा की टी है । ५ 
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नाम ओर रूप अव्याकृत अवस्था म रषते हुए जव व्यक्त जानेल्गेतो 
 आकादा नामबाढे शौर आकाश की आकृतिवाके हो गये ॥ १६ ॥ 

। ततोऽपि स्थूरभावमापद्यमाने नामस्पेव्याक्रियमाणे वायुभ्‌च- 
 मापयेते ततोऽप्यप्निभावं अग्ेरड्मावं ततः पृथ्वीभावं इत्येषक्रमेण 
प॑पूर्वानुप्रवेशेन पथ्चमहाभूतानि पथिग्यन्तान्यु्पननानि । ततः 
¶ पञ्चमहाभूतगुणविषिष्टा पृथ्वी । पृथ्व्याश्च पश्चात्मिक्यो ब्रीहि- 
। यवाद्या ओपधयो जायन्ते । ताभ्यो मक्षिताभ्यो रोदितं च शुक्रं च 


भ्रकरण १] प्रथम माग [ १४, 


जवीपुसशरीरसंबन्धि नायते । तदुमयमतुकषाठे अविचाप्रयुक्रकामखज- 
. नि्मेथनोद्धूतं मन््रसंस्कूतं गर्भाशये निषिच्यते । तत्स्वयोनिरसानु- 
भवेशेन विवर्धमानं गभीभूतं नवमे द्मे बा मापि संजायते ॥२०॥ 


। उससे भी स्यू भाव को प्रात होते हृष्ट वे नाम ओर रूप व्याङ्त किये 
४ जानेपर वायुमाव को प्रात दो गये । उससे भौ अभििमाव फो, अगमि से जल 
भाव को ओर फिर पथ्य भाव को प्रात हो गये । इस प्रकार कयः पूरव. के 
अनुपवेयद्वारा धरथिवीपयन्त पाँच मूत उल्यन्न हो गये । तदनन्तर पनां भूतौ फे 
द गणो स युक्त पृथिवी उन्न दुई । एथिवी से पजीकृत मूत्राय उतवन्नब्रीि-यवादि 
` ओयधियाँ दोती ६, तथा भक्षण श द्रई उन ओपधियों से री ओर पुरुप फ 
1 शरीरो से सम्बन्धित रज आर वीयं उलन्न होते ह । ऋदुकाल म अविव्ा-प्युक्त 
। कामरूप मन्थन-दण्ड चेः मन्यन से आवि दए वे रज ओर वीयं मन्म्ोदधारा५ 
संस्कारयक्त दोर्‌ गमादाय भ सीचि जाते ह॑ ओर फिर अपनी-अपरन। योनि कैः 
+ रसानुपवेदय से ब्रते दृष वे गभंरूय मे परिणत हण रज जौर वीयं नवम या 
> ददाम मास में जन्म ग्रहण करते ह ॥ २० ॥ ४ 


भ तज्जातं लग्धनामाङृतिकं जातकर्मादिभिः मनत्रसंस्तं पुनः 
त उपनयनसस्कारयोगेन ब्रह्मचारि मवति । तदेव श्ररीरं पत्नीयोग- 
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त 
| १ शम धेहि सिनीवाछि गर धेहि सरस्वति, आदि गर्भाधान दैः मन्त्रौ से ॥ 
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१४ ] ॐपदेशसाहली ॥ सषष्यमतिोधविषि। 
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सस्छारयोगेन गदस्थंज्ञं भवति । तदेव वनस्थसंस्कारेण तापस । 
संज्गं भवति । तदेव क्रियाविनिवर्तिनिंमत्तसंस्कारेण परिाटस ( 
अवति । इत्येवं त्वत्तो भिन्नं भिमजात्यस्वयसंस्कारं शरीरम्‌ ॥२ 4 
बह उत्यन्न दुभ शरीर जातकरमांदि संस्कारों से नाम ओर `रूय प्रात्‌ कर 
किर मन्त्रों च संस्छृत होनेपर उपनयन संस्कार फ द्वारा श्रह्मचारी' संजावा॑ 


होता है; वदी शरीर परवीग्रदणरूप संस्कार क दारा शयदृस्थः संश वाला र - 
ह; वद्या बानप्रस्य-संस्कार के द्वारा “वानप्रत्थ' संज्ञावाल्म ` दता दै आर बरे 
स्ब॑क्मपरत्यागनिमित्तक संस्कार कैः द्वारा “संन्यःसी' संजञायाव्य दो जाः 
ट| दस प्रकार विभिन्न जाति कुल ओर संस्कारवास्म यद शरीर तुश्च: 
भिनन ई ॥ २१॥ = - 


मनधरेन्दरियाणि च नामरूपास्मकान्येव-“अन्नमय दि सोम 


॥; 


मनः) ( छा. उ. ६।५।४) इत्यादिश्ुतिभ्यः ॥ २२ ॥ ५1 
सके सिवा “दे सोम्य ! मन अन्नमय दी द" त्यादि भरुतियों के अलु 
मन आर इन्द्रियां भी नाम-र्पात्मिक्ा ट दं ॥ २२॥ | 
कथं चां मिन्ननात्यन्वयसंस्कारखनित इत्येतच्छणु । योऽत 
नामरूपयोन्यकिता नामरूपधमंविरक्षणः स एव नामरूपे व्या 
सुष्दं रीर स्वयं संस्कारषमव्जितो नामरूपे इह प्रविष्टः अन्य 
। “ इष्टः स्वयं पदयन्‌ तथाऽधुतः श्रृण्वन्‌ अमतो मन्धानो 
। ञाता विजानन्‌ “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नाप्रानि छत्व 
मिबदन्‌ यदास्ते” (वे. उ. ३।६) इति । अस्मिभर्थे व 
सश्चः (तुत्युष्टा तदेवानुप्राविशत्‌," ( त, उ. २।६।१) ५ दः | 
प्रविष्टः शास्ता जनानाप्‌,” ^स एष इह प्रविष्टः ८४ ६ 1 
५एय्‌ त्‌ आत्मा? (ष, उ. ३७३) स॒ एतमेव सीमानं 
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| तया द्र पयत ( दे. उ. ३।१२ ) “एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा, . 
(क. उ. ३।१२) "सेयं देवतैक्षत दन्तादमिमास्तिस्रो देवता” 
| ( छा. ड. ६।३।२ ) इत्याद्याः ॥ २३ ॥ 


|. . [ ओर तुमने जो कटा कि ] मँ भनात्ममूत जाति कुर एवं संस्कारो से 
रदित फ ्रकरार ह, सो यद्‌ भी सुनो- यह जो नाम-ल्प फः धर्मो से विटक्चण 
नामरूप को व्यक्त करनेवात् ह॑ बटौ नामरूप व्यक्त करते हुपएट इस दारीर 
को रचशरर स्वयं संस्कार ओर धमो से रदित दुभा ष्टी वूखों से अद किन्तु स्वयं 
+ देखते दुए, दूसरों से अश्रुत किन्तु स्वयं सुनते हुए, तथा मन का अविषय दोकर 
मी मनन करते हुए ओर अविश्ात दोर मी सव को आनते दए न नाम ओर 
रा मे भवि ट गया है; जैसा कि “धुद्धिमान्‌ पुरप सम्पूणं रूपो कौ रचना कर 
उनके देःमनुष्यादि नाम रख उनके द्वारा बोलता ( व्यवदार करता ) हआ 
स्थित रदा है” इख श्रुति से सिदध हाता रई । दसी अथं में “उसे स्वकर उसी 
„मिं अनुप्रविष्ट हो गया, “आत्मा सवके भीतर प्रविष्ट शकर सव्र जीवों का 
न कटनेवाद्य ६,» “वह आत्मा दश दारोर मं प्रवि हे, “अह्‌ तेरा आत्मा 
॥ ““वह्‌ इस मूद्ध॑सीमा को रिदीणं कर दसः द्वारा भवि दो गया,” “वह्‌ 
+आत्मा नभस्त प्राणि मं छिपा हुभा दै, “उस ( सत्स्वल्प ) देवता ने श्ण 
केव कि अहा ! मं इन तीन ( अप्‌ तेज ओर अन्न ) देवताओं को मफाधित 
कर" इत्यादि सदो श्रुतियां विच्यमान ई ॥ २३ ॥ ् 
६, .स्छृतयोऽपि “आत्मैव देवताः सर्वाः, “नवद्वारे परं दहो" 
गी. ५३) (क्रं चापि मां विद्धि ( गी. १३२) “समः सर्वेषु 
$तेषु" ( गी" ५८४) “पद्राुमन्ता च» (गी, ९३।२२) “उमः 
१ ( गी. १५९७) “अश्रीर शरीरेषु (क. उ, २२२ ) 
पचः । तस्मात्‌ जात्यन्वरयसंस्काएवयितस्त्वभिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
. (स इन %5 सिवा “सव देवता आस्माष्टी ६ “नौ दवारे पुरमे ददी रदता ४ 
भी सचे द जान,” “खव भूतों भ समान सूम से स्थित," “उपद्रष्टा ओर 
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अनुमन्ता,” “उत्तम पुश्प तो अन्य ही है, “जो शरीरो म अशरीरी ह” इत्यादि 
समृतिया भी ह । अतः यद सिद्ध हा कित्‌ जाति डुक ओर संस्कार ३ 
रित रै ॥ २४ ॥ 

स यदि ्रूयात्‌-अन्य एवादम्ञः सुखी दुःख बद्धः संसारी 
अन्योऽसौ मदिङक्षणः असंसारी देवः, तमहं बन्युपहारनम 
दिभिः बर्णाभमकर्ममिशाराष्य संसारसागरादुत्तितीपुरस्म स 
स एषेति ॥ २५॥ 

आचार्यो श्रयात्‌-नैवं सोम्य, प्रतिपततुमदैसि न 
प्रतिपत्तेः । कथं प्रतिपिद्धा भेदप्रतिपत्तिरिस्यत आद--“अन्यो 
बन्योऽदमस्मीति न स वेद्‌ (च. उ. १४।१० ) “रह्म तं 
द्योऽन्यत्रारमनो ब्रह्म वेद” ( च. उ. २४।६) “मृत्यो, स 
ञञोति य इह नानेव पयति, ( द. उ. ४५४१९ ) इत्येवमाद्याः २३ 

एता एव श्रुतयो भेदप्रतिपत्ेः संसारगमनं द्शयन्ति ॥२७] 

{ इस पर ] यदिः वह के कि मं अभ्नानी नुखी दुःखा बद्ध सदार ४ 
तो अन्य ही ह । यद्‌ असंसारी देव तो मेर स भिन्न दीह। मता भ 
एवं नमस्कारादि से तथां अपने वणाश्रमविषदित कमा सं इसका ॐ 
मर संसारःसागर से पार होना चाहता द्र । म साक्षात्‌ बी कंते दो 
हु १1 २५॥ तो आचायं कनो कना चादिये-'दे चेोम्य ! तसे एला | 
समञ्चना च[दिये, क्योकि भेदान को तो निन्दा क गयी ई ।' मद्‌ शन |. 
किंस प्रकार निन्दा फी गवी दै-सा बदलत ई--"यद परमात्मा अन्य 3 
मं अन्य द्रा जा जानता ई बड नदी जानता, “ज ब्रह्म को आत्मा 
भिन्न देखता ई ब्रह्म उशन त्याग देना दै“ “जो वदाँ ( टकम) 
देखता रै बद मूव्युते मृत्यु का भास होरा ई इत्यादि भरति 


प्रमाण ई॥ २६॥ तथा येही भतिं भेदान से संसार की प्रति 
दिखस्मती ६॥ २७॥ ` 
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अमेदप्रतिपत्तेथ मोक्षं दश्चेयन्ति सहस्रशः “स आन्मा तत्छ- 
मसिः" ( छा. उ. ६।८१६ ) इति परमाममाषं त्रिधाय "आचाय 
 बान्पुष्पो वेद्‌" ( छा. उ. ६।१४।२) इत्युक्तवा “तस्य तावदेष 
| चिरम्‌” ( छा. उ, &१४।२ ) इति मोक्षं दश्चयन्त्य मेदविज्ञानादेव 
सत्याभिसंधस्यातस्करस्येब दाहाद्यमाय्रत्‌ संसाराभावं द्यन्ति 
इृष्टन्तन-मेददशंनादसस्याभिसंषस्य संसारगमनं दर्च॑यन्ति तरकर- 
+ स्य दादादिद्ान्तेन : २८ ॥ 
| अभेद गान क द्वारा मोश्चकी प्रामि ता सखा रतिया दिखन्यती दष्ट 
आत्मा ई आर घदी त्‌ है इत प्रफार जीव के परमात्मभाव का विधान फर 
“आचार्यवान्‌ पुरुप को ही जान दोता द" पेमा कट्वर “उस न्वयि भीं चक 
चखम्ब हः" इस प्रकार अभद सान स दी शुतियां सोश्च दयव्यती ह; तथा अनर 
ह परुष # -दाद्रादि %. अभाव क समान दष्ान्त-दवारा उस रत्थनिए पुर्प्र क्‌ 
ससार पातका अमात्र आर चर दादि दृ्णन्त से भददर्शीं असत्यनिप्र 
पुख्प क्रा समार च प्राप्न दखन्प्रतां ६^ ॥ २८२॥ 


॥ न्व नि 


यष्टा जाचाय ने निम्नलिखित श्चति षा तदय उष्टत फिया ई 

परय . सोम्या हस्तगद्धीतमानयन्तपपटार्षस्स्तियमकार्पस्िरजञञमस्म चप 
नेनि 1 स यद्रि चस्य फला भवति चत पवानृतमाग्मानं रःते सो-नुगाभिसन्धोऽ- 
चूतेनात्मानगस्तधाय परथ्युं तप्तं प्रचिग्रद्धाति स दद्तेऽथ इन्यत ॥ १ ॥ अथ 
यद्वि तस्याक्ता मनि ततत एव सत्यमारमानं कुर्ते स॒ सत्याभिसन्धः सत्य- 

नात्मानमन्तधाय परख तपतं भतिगरृह्ति स न एन्यतेऽथ सुच्यत' ॥ २ ॥ 
( छां° उ० ६1१६ ) 
५ शात्‌. राजपुरुष शरिसी पुष फो हाथ पकड़कर काते ६ आर कते हं कि 
इसने धन श्वुरारा हं, इसके छिये प्रद्यु तपाभो 1 उराने यष्टि चोरी की दती दै 
ता वह भने को इटा सिद्ध फरता ई आर उस तप्त परञ्च को दुन से जर जाता 
ॐ तथा नार श्रिया जाता द । दन्तु यद्वि `उमने चोरी नीं फी ती सो ष्ट 
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8९] उपदेश्षमादस्नो [ क्िप्यप्रतियोधवि 


क क र ज कि 


५त॒ इद उणाघ्रो वा ( छा. उ. ६९२ ) इत्यादिना च अभे 
दुधंनात्‌ “स स्वराट्‌ भवति” ( छा. उ. ०२५।२ ) इत्युद्सा ती 
प्रीतेन भेददश्ननेन ससारगमनं दशं यन्ति-““अथ येऽन्यथाञ 
बिदुरन्ये राजानस्ते क्षय्यलोका भवम्ति" ( छा. उ. ५२५।२) ई 
प्रतिज्ञाडम्‌ । तस्माद्‌ शृपंयचमवादोः ब्राह्मणपृत्रोऽदोन्वयः संस | 
परमात्मविक्षण इति ॥ २६ ॥ 

“द्‌ यहाँ व्याम अथवा [ सिद, भेद्या, नाद) कीट) पतंग, इ | 
मच्छर जो कद्ध एता ह सपुति से जगन षर गृदरीष्। जाताद्‌ |` हन 9 
भी अभेद दी दिलाया गया ह, तथा बद्‌ स्वराय ( स्वतन्य रम्नाद्‌ ) दौ ॐ: 
द, एसा कष्कर्‌ उस परत `ता इसश अन्यु प्रक्र च जागत द्व ॐ 
अधिपति द्सरे हात द तथा वे क्षयश्षीक लकां शः प्राप्त दते र र्यादि ४ 
द्रा प्रत्यक यारा म भद्‌ दम्पन क दाया मार्‌ त प्राति ददस्व द ॥ 
तूनेयष्‌ सिथ्यादहीक्ाद किम परमात्मा सं निन्न सुक गल्भ उत 
दुआ संसारी त्राह्मण पुच्र ह" ॥ -६ ॥ | 

तम्भात्‌ प्रतिपिद्धस्बाङ्ददरनस्य भेदपिपयलाय्‌ कर्मा 
नस्य कमंसाघनस्वाच यज्ञापवीनादः कर्मसाघ्रनोपादानस्य 
मात्माऽमेद्प्रतिपर्यः प्रतिषेधः कृतो वेदितव्यः । कर्मणां 
भ्रनानां च यज्ञोपचीतादीनां त | 
संसारिणो दि कर्माणि विधीयन्ते तत्साघनानि च | 
प्रीतादीनि; न परमासनाऽभेददधिनः । भेदद््शनमात्रेण । 
ततोऽन्यम्‌ ॥ ३० ॥ 







आपने च्म सत्यवादी चिद्ध सुरता ह, बह उस पर से नदीं जलता आर | 
द्विया जाना ई । दसी पर्लर्‌ भेददर्ी असस्यनिष्ट होने के कारण संसार द 
मर धना द भीर अनेददर्ीं सन्यनिष्ट टो कैः फारण उससे द्ुट जादा ई 1 ` 
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¶ प्रकरण १ | प्रधम भाग १९ 


~ 


अतः भद इष्टि प्रतिषिद्ध दाने से, तथा कमानुष्ान भद्‌ विप्रक हने से 

॥ ओर यज्चोपवीतादि फमानुष्ान के साधन होने स, परमात्मा कैः साथ ऽभेद जालं 
हा जाने पर छम यः साधन अर कमानुषठान का भी प्रतियिध क्या सवा समसन) 

वादये, क्याकि कर्म ओर उनके साधन यजेपवीताद्धि परात्मा से अभेद छन 

प विरोधी द| कमं जर उन खधन वक्तपनीतादि चक द॑सारी पस्पकेडो 

व्वयि दिधान क्वा गया ह, परमात्मा क साथ अपना अभेद देखनेवादे के स्नि 

| नदी फिया गया । तथा संसारी जीव क्तौ परमात्मा भेदद्टै, बहती द 

= कष्ट दारण है, [ बस्नुनः नदीं ]॥ ३९ ॥ 

/ ५ [+ न च @ = +> ~ © स र 

| यदि कमाणि कतेव्यानि न निष्िचितंयिपितानि कमसाधन 

प संवन्धिनिः कमनिमिचजात्याप्रमाधसंयबन्धिनशच परमात्मनश्च आरम- 

५ नेवामेद्रतिपदि नावक्ष्यत्‌ “ ख आत्मा व्ल मसि" (छा. उ. &=1१६} 

-इत्येवमादिभिनिधिवरूपवाक्यः, मेदश्रसिपचिनिन्दं = नाभ्यधः 

द स्यत्‌ "एप निरयो महिमा ब्राक्षणस्य' ( र. उ. ५४२६ ) ^अन- 
ल्वागतं पुण्येनानन्वागतं पपन" . (र, उ. ४।३।२२ ) “अर 

स्तेनोऽस्तेनः ( व्र. उ. ४।६।२२ ) इत्यादिना 1 ३: ॥ 

५ मदि भरति कौ कचव्पं मो खी निदधाति टष्टन दती स बह कमं श साधन; 
स असम्बन्विन तेरा कमनिमिनङ्न जाति प्यं भाभमादि च अनस्वन्धतं ५२ 
मत्मा फ् “ चद नान्मा ~ शरि वदत्‌ दः रस प्रघ्मः 7 निश्विन्‌ स्य चान्या 

ठर न्या क नाय अभद प्रतिविा्न न दनी आरन "यह जाद्यणे क 
निल मदमा द “वद्‌ पुष्वम अशि टै भौर पादे मी अदश 

६ यदा चार्‌ अवार्‌ द जाता £" इत्यादि याक्यो द्वारा मेद्‌ नान क; 
निन्दा दी क्री ॥ ३१॥ 


५ कमोसंबन्धिस्वरूपत्वं करमनिमितवर्णाधसबन्धह्पतां च ` 
[नास्यघास्यत्‌ । कमाणि च कपरंसावनानि च यज्ञोप््ीतादीनि 
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। 
२०. 1 उपदंशसाहसरी [ शिष्यप्रतिव्रौधवि१ 


तिपि जि किति = ् क + ् 


यद्यपरितित्याजयिपितानि तस्मात्‌ ससाधनं कमं परित्यक्तः 
युज्लना प्रमास्माऽभेदद्॑नविरोधात्‌ , आतमा च पर एवेति प्री 
पत्तव्यो यथाधव्युक्तटक्षणः ॥ ३२ ॥ ¢ 
सके सिया यदि उने [ यश्चादि ] कमं ओर यशोपवीतादि कमं के सर्र 
पा व्याग ष्एद्ान दाता चा चद्‌ आत्मा क्रं कमसस्बन्धि पता तथा क्म रि 
य़ चणा दिखंसगं यन्या ऋय वणन न करती । अतः मुमृन्लु को साधन खी 
प्मोंद्धस्माग कर्‌ दना चाद्य, क्वोकरिं इनका परमात्मा के अभेद जनप 
साध दिरेष द आर श्रुनि # बनाय दुष्ट टशक्षणों स युत आत्मा पर ब्र 
र-->ेसा जानना द्रवे 1 ३२॥ त 
म यदि चयान्‌ भगवन्‌ , दच्माने छिद्यमाने बा देहे भरस्य 
वेदना-अद्चनायादिनिभिच च प्रत्यक्षं दुःखं मम । परायमं 
“अयम्‌रपऽपहतपाप्दः विरजो विम्र्यूर्धिगोको 9 जिधत्पो 
पासः सवगनभरसवर्जितः। ( @ा, उ. = १।५) इतिं श्रयते सर्वश 


स्मृतिषु च । कथं तद्िक्रणः अनेफसंसारषमसयृष्लः | 
माल्येन च मां संसारिणं प्रमात्मत्वेन अभ्रमिद ४ 


प्रतिप्यम्‌ । संसारी च सन्‌ सर्वाभ्पृदयनिःभेयससाधने | 
अभ्यृदूयनिःश्रेयससाधनानि कर्माणि तत्साधनानि च ॥ 
। तादानि थं परित्यजेयमिति ॥ ३३ ॥ १ 
| [ इस पर ] यदि बहू के कि मगवन्‌ { यरयीर कैः दग्भ रः र 
जाने एर मृश्च नौ परत्य ञेदना दोती 2 तथा धादि जनित पीटा का भी 
्रस्यश्च अनुम दता ‡ | तथा “वह्‌ आत्मा प्रापचन्य, रजोरष्टिन 
शोक्दीन, छधादीन, पिपासाद्ीन तथा चव श्रकार के गन्ध आर रस से 
त्यादि प्रकार से समस्त श्रुति आर त्य्रतियां मे यह आत्मा दी परमात्मा ई 
गया दहै । एमी अवस्था मं इन लक्षणो मे रिति तथा अनेक सांवारिकि 
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{ ज कतिः क 
¶ युक्त हआ सं अगि का शीतत्वविद्धिर समस्षने ऋ समान परमात्मा का आस्म 


$्रर्य स॒ आर संसारी अपने आप का परमास्मर्य स किस प्रकार समर १ 
पिभा संसारी दने कः कारण सव प्रकार यैः अभ्युदय शौर निःयेयस फे साधनों मे 
प्रभिकार स्वता हु भी उन अभ्युद्व आर निःभेयस क साधनभूत कम एव 
नके साधन यज्ञेष्रीतादि का भो कै व्याग दं ?॥३३॥ 

र॑ तं प्रति वृयात्‌-यदवोचो दह्यमाने छिधमाने चा दें 
त्यक्ष वेदनोपडम्थते ममेति तदसत्‌ । कस्मात्‌ १ दघ्रमाने छिद्य- 
नान इव वृक्षे उपलग्धुरुपलस्यमाने कमणि शरीरे दाहच्छेद 
श्रदनाय। उपकर्प्रमानल्ात्‌ दाहाद्स्मानाश्चयत्र वदना । यत्र 









डे दादःच्दोया क्रियते तत्रं व्यपदिशति दाहादिेद्नां लोक्ष 
प चेदनां दाकय॒पङन्धरीति । कथं १ क्र ते बेदनेति पृष्टः श्रिति 
¶ देदना उरसि उदरे इति चा यत्र दहिदिस्तत्रय व्यपदिति; 
प्ङन्धरीति । यद्युपरष्धरि वेदना स्यात्‌ बदनानिमित्तं वा दाह- 
'छेदादि वेदना न्रयत्वेनो ( न व्य ) पदिदषदा्ाभ्रययह्‌ ॥३४॥ 
१ तो उस प्रवि गुर कौ यद कना चादिदै-प्नेजो क्कि "यर्दरके 
ग्ध र छेदन क्रिय जने पर नुते वेदना की प्रत्यन्न उपख्न्ि होदी ई सो 
क न । कयां ठोक नदी! काकि दग्धं भार छेदन च्वि ये जाते हमः व्र कः 
मान उपदन्धा क उपद्ञ्य हाने बाद [ उसकी उपदन्धि चेः ] खम स्प घ्यरौर 
बदा दद्द आर छदन क्म वेदना उपचन्ध दानन्छ ऋारण दह्‌ वदना उन 
५ ८ रुमान-आश्नय वादी ई; क्याच्धि जदां दाह या छेदन किया 
1 ६ यद्रा पर्‌ स्क उस ददादि की यदना का व्यपे ( उद्लेख ) श्रिया 
ता दे, दादि क उपटभ्ि करने वादे मे उसका व्यपदेश्य नहीं छना 1 
न्व प्रकार १ [ सो सुना-] जव किसी स यदगृ्टा जतारई दतर कसं 
र हे तो भरे शिर मे वेदना ६, अथवा हृदयम या पट भँ वेदना 
जां दादि दला रै वदी उसकी वेदना मी बतत्वा £, उसुरः उप 
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न [न + £ क ज 4 ष 
रर |  * उपद्ररासाहटली [ चिष्यप्रतिग्रोधचिधि मर 


नि न 
गि क । क कः = कषित = क क त कि । जि कनिति कि णि जि च> कि = किणि आकि 


लव्व करने याल म नरी यतत्नता यदि वह वेदना अधना उसका निमित ह 
दादच्छेदाषि उथल्टच्धा भँ होता तौ दादादवि क आश्रय के समान उसकी वेदना 
7 आश्रय सत्पमे नी उसा का उञ्चेख रता ॥ ३४ ॥ , १(र 

स्वयं च नोपरभ्येत चन्तं तरूपवत्‌ । तम्मात्‌ दादच्छेदादिः = 
समानाश्रयसयेन उपरम्यमान्वादाहादिषत्‌ कमभूतंय वेदना 
भावरूपत्वा्च साश्रया तण्डूलपाक्वत्‌ । बेदनासमानाधय ण॑ ` 
सत्संस्कारः | स्मृतिसमानकारु एबोपङभ्यमानस्वात्‌ बेदनादिषवः 
तन्निमित्तविपयथ देपोऽपि सस्कारसमानाश्रय एव । तथा & 
'रूपसंस्कारतुल्याऽऽथी रागहेपी भयं च यत्‌ । गुद्यते घीः | 
तस्माज्जाता सुद्धोऽमयः सदा! ॥ ३१ ॥ | 


,२ 


4 | 


५ 


[ यदे नर्द } नेचस्थिन रप ॐ नमान भआन्मस्थित चदना ता चयं उपः 
भी नरी श्य च्ती। अतः दाद ओर छेदनादि की समानाश्रया रप से उपल 
लने म कारण दाहादि फ समान उनकी वेदना भी { उपदन्धाकी | ५ 
सृता दी $; भौर धर्वरपा दनि > मरण चद्‌ तण्टुखपाक क समानि सी 

( आ्ययुछ्न ) ई । नधा उसक्र संन्कार भी वदना ऋ समानि आश्रव ब 


क क ऋ [ब 
व 1 कि 


१ रपाद्रि गुणसम्‌ह दम्य के धिव रदे टं । यदि रूपादि यनं जान ९ 

तो घटादि उष्य कै जाधित दी उनद्य नदा सकदाद । सत्र न्य ६ 

मेच्रगन र्म उस्न गुण दए । जनः नेत्नगत स्परा जान करन ॐ लये नंच 

। {कान श्रना आाधस्यक द! च्न्तुनेत्रे हारानेत्रख्ा मण नदयादा सक 
पयामः ण्डा बस्नुमे कनृल्व भार कमस्व दोना धम नदा र न्द्र । ५ 
प्रद्यर यद्वि वेद्रनाका आश्रय भषमा दोना तो आत्मा उसकी ४ 

नदीं ना चाष्टियि भा 1 किन्तु उपडर्ि होती ई; भतः उसका आश्रय 

॥ गमा न दर बद्धौ £ जहां छि उमकी उपरन्ि त्री ष्ट1 उसका सा 
¦ ` टीना जी आवदयक ह, क्यों छ चद्‌ श्ायंख्पा दहे, स्वतःसिद्धा नदीं ह । #; 
वार सण्डशटपाश द्यर्य द, नो वद किमी आशय मे हीषो सदा 













नव 
“य 
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१ न किरि 


च = ऋक 


ही ६, क्यों प्क उनकी उप्न्धि वदना भरः सुमान फाल [ जाग्रत्‌ अथवा स्वप्न | 

मही दती $, [ सुपुनि नें नदीं दोनी, क्योकि उस समय वेदना का भा अमाव 

| रदता |. अतः वे यदना के साथ एरी रधन बचे द । इसी प्रकार उस बद्ना 
| कैः निमित्त सूत दाहादि क भरति जाद्र॑वद् चह मी संस्कारा वः समान-भाश्रव 

{ बाल्य दा ह" | एसा दां कदा भा ई---1 नल्टपातादर्‌ 1 स्प अर्‌ उनछ सर्कार 

| तथा तदनुकूत ज बुद्धि ण्यं राग, ढेष भर भव दं व वुद्धि के धौ आभरित 
दमे जति ई । अतः उनका ज्ञाता. { अत्मा] तो सवदा शुः आर 
अभयदप ° ॥ ३५ ॥ 

५) सिमाश्रयाः पना सूपादिगस्छारादय इति । उच्यत । यत्र 
कामादयः । क्त पुनस्तं कामादयः १ कामः सकल्पं विाचाद्भस्सा!" 
( ४. उ. ।५।३) इत्यादिश्रुतेः उुद्धावेव । तत्रेव सूपादिसंस्कराराद्‌- 

। योऽपि “कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये" ( छ. उ. ३।९।२० ) 

६इति शरतेः-“फामा येऽस्य हृदि भिताः ( क. उ. ६३१८) तीर्णा 

दि यदा चवाच्‌ शोकान्‌ हृदयस्य ( चर. उ. ५।३।२१ ) “असद्खो 

4दययम्‌'” (व॒. ड. ३१५) “तदा अस्येतदतिच्छन्द्‌ाः” (व. ४३।२९) 

५इत्यादिशरतिभ्यः, “अग्रिका्योऽयमुच्यते” ( गी.२।२५ ) अनादि 

+ स्वानिगुणत्वाप” ( गा. १३३१). इत्णादि । इच्छद्रेपादि च क्षत्र- 

य धैव विषयस्य धर्मां नाटमन इति रयृतिम्यथ्च कमस्थवामुद्धिः- 

१नात्मस्था इति ॥ ३६ ॥ 

अच्यराना, रूपादि फे संस्कारादि ऋ आश्रव कान ह? एसा प्रभ दनि पर 














जक क = चे = 5 कणककन्ण - = 1 जकन 9 कन ऋ ~ ~ ऋः 


1 निरा्रय नद्टी, उमी प्रकार बेदनाजी च्िी न किसी आध्यमं षी रदगी। 


$ अर्धान्‌ बद्र मी जनारमगूता युद्धिः मं दी रहता ६, आत्मा मँ नदी । 


-0. ॥५॥(4111८॥<51८1 ©118\//281 \/8/8/185¡ 0611010. 01011260 0\/ | 


| 
५ [4 0| । 
२४ |] उपदे पादी [ क्लिष्यत्रतिवाधविधि 


कदा जाता ह--जदां कामादिः रहते ह [ वही उनके संस्कारादि भी रदत ई || 
किन्तु वे कामादि. कँ रहते ई ? “काम, संफप, विचिकित्सा ( संदाग्र )” आदिं 


भरति क, अनुसार चे घुद्धिमे दी रहते टै, तथा “स्प किसमें प्रतिष्टित ६; ` 


दद्य मे» इय श्रुति कैः अनुसार स्पादि केः संत्फार मी बही रहते दं । “स्वर , 


हदय मे ज व्धामनाणः आधित ई” “जव कि य हद्व छ समस्त दाक च धई | 
दो जाता द" “वह ( आत्मा ) असंग ह “इसका यद आत्मा कामाद दपा 
रिति ई" त्यादि श्रुतियां तथा “वद अविकायं कदा जाता द” अनापद्‌ 
निगुण एन क रणः इत्याद स्मतिय्‌। स श्री यदा सिद दता द) नथा इ 
र दरेपादि ता विपयस्पश्चत्र कदां धम द-जान्मा ऋ नह; अत स्म्तवा 
अनुसार यद्‌ अथुद्धिः कमं (विपयमून अनात्मा) म दा द--भात्मा म नदा ई ॥ ५ | 
थतो स्पादिमंस्काराद्यशुद्धिसंवनषामागत्‌ न परस्मादाः 
विलक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविराधामादाद्‌ युक्त पर णएगात्मा | 
पिति प्रतिपत्तमू-'“तदार्मानमवावेदहे ब्रह्मास्मि" @-उ. ५५५५ 
एकथेवातुदरण्व्यम्‌" (च. उ. ४५४२०) “अदमेयाञधस्ता 
( छा. उ. ५२५१) "आत्मवाऽधस्तात्‌” ( छा. उ. ५२५।२ १ “ 
मात्मानं पश्येत्‌? (ह. उ. ४।१२।४) “यन्न सस्य सर्वेमास्मव्‌| 
( श्र उ. ४।५।६५ ) "इदं सत यदयमात्मा" (र. उ = ) ^ 
एपोऽकरः ( सु. उ. ६।५) “अनन्तरमबाद्य्र" “ सबाद्या्यस्त्‌! 
| दय जः" “नेदवदेदम्‌! (अ. उ. २२।११) “एतया हारा प्रापच्यत। 
(प. उ. ।१६ ) (्र्घानस्य नामधेयानि" ( ए. उ. ५।२) “च| 
ज्ञानमनन्तं रह्म” (ते. उ. २९) “तस्माद्वा” ( त. उ. २।६।६। 












कका = = 3 क = क ॥ श व व 


1. १ परर श्रति इम प्रकार है-- कामः सदङ्स्मो विचि स्सा अदा <भदा रपि 
। पतिदहर्थमसिथितस्व मन एव' अथात्‌ काम, संक, संय, भदा, 9 
धयं, अर्धैयं, छज्ा, शुद्धिः जर मयय सय मन ष्टी ष । (इ उ० $ ॥५२ 


ए क य 1 त त 
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नि त ~ म म ह क भ + क + क क, क ^ ^ क क 1 क क क 


| “तत्सुषटा तदेवाचुप्ार्िशत्‌” ( से. उ. २६) “एको देवः सवभूतेषु . 
¦ गूढः स्ेव्यापी, ( भ. उ. ६।११ ) “अशरीरं श्चरीरेपु" (क. उ. 
२।२२ ) “न जायते भ्रियते” (क. उ. €।१८ ) ““स्वम्नान्तं जाग- 
| रितान्तम्‌! (क. उ. ३४) ^सम आत्मेति दिद्यात्‌” ( कोपी. ८) 
“ यस्तु सर्वाणि भूतानि" (ई. उ. ६) (“तदेजति तन्नैजति"! 
(ई. उ. ५) “वेनस्तत्पश्यन्‌ “"तदेबाभिः" (च. ड. ५३) ^*इग्ह 
मनुरमवं म्य” (र. उ. ९1१० ) “ग्रन्तः प्रविष्टः ज्ास्ता जना- 
¶ नाम्‌” (मे. उ. ६८ ) “सद्र सोभ्य” ( छा. उ. ६।२।१) “तत्सत्यं 
स॒ आत्मा तत मसि" ( छा- उ. ६।८।१६ ) इत्यादिशुतिभ्यः ¦ २७॥ 
अतः रूपादि के संस्कारादि र्म अथ॒दिका अभाव होनेकेकारण नृ 
परमात्मा सं भिन्न नदीं है । इस प्रकार टसक्रा प्रस्यक्नादि पमागोन त्रियेधन 
दन ककारण भी तृश्चेेसाष्टी समश्नानाध्ियि पिमं प्र भभा श्रीदं 
उन आस्माकाद्यं जानाकिम वब्रदाद्रःः "एकः रूपसेद्ी देखना चा 
द "ध दी नीचः “आत्मा ही नीच ह" “वकरो भात्मस्वरुप देख धस अवस्था 
मद्स स्व कुद अस्माष्ठीद्ा जाता ६2 “यहजाक् ६ आत्माद्यी ह" 
शर्‌ यद्‌ आत्मा निष्क है “यह्‌ न अन्तर द न वाह दै" "यद्‌ बादर-भीतर 
।नद्यमान एव अजन्मा ६ "यद्‌ महाद्ी ह इसीके दारा पविद्र दभा 
¦ ( "यान केष नाम ६" “रह्म सत्वचान जं।र अनन्तरप हैः “उन इस आत्मा स 
| ( आका उन्न दुभा )" “उस रचक्रर उस मं अनपि हा गया "वमस 
¢ 7। म एक सवन्याप्रा द्व हिपा दभ ६ “वह्‌ चरीरों मे भदारीरी ४ “वष्ट न 
; उत्नन्न. हाना द न मरा ६ “जा खमन जर जाग्रत्‌ दोनां वस्था के पदां . 
{स दखता ६*” “वद्‌ मरा आतमा ६-सा जाने, “जो खमम्व भूना का ( अपन 
वहम देखता ६ 2) “वह्‌ गति करता है ओर नर्द मी करना “लानि ने उस 
इला ६" ` वद्य अमि ६” “मं मनु हया ओर म ठ सूं मी दुआ" “वद्‌ जीयो 
1 भीतर पविष्ट भा जीवों का दयाखन करने बाद ४ ^ योग्य "पटने सन्‌ 
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-यजिधि । 
२६ |] उषद्रेदासादसी [ श्िप्यप्रतिव्रोधव्रिधिः। 
म = क च ध क = * ८ | 
हौ था ध्य्‌ सत्य ह वद आत्मा £ आर यदी तू द” इत्यादि श्ुतिवीं स म | 
यही चिङ्‌ दता द ॥ ३७ ॥ ` 
११ ई क , ध | 
स्मृतिभ्यश्च“ प्राणिनः स्गुदारयस्य" "आरमत देवता, 
५नब्रहारे पुरे,» ( गी. ५५१६ ) “समं सर्वेषु भूतेषु)! ( ग*५९।९ )1 
५^वि्याविनयसंपन्नेः ( गी. ५।१८ ) “अविभक्तं विमक्तपु र 
देवः सवे्‌, (गी. ५१९ ) इत्यादिभ्यः एक पएवान्मा पर्‌ तह 
१ 9 ॐ £ 4 64 | 
सर्वसंसारघर्भविनि्ै्स्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥३८॥ 
तथा “समसत प्राणी पयुद स्थित आत्मा ष्टी रीर षट “समन्त ् | 
आत्मा प्री द” “नवद्वार फे पुर भ देदरी रता ४” “समस्त भूवो म समान इष ^ 
विमानः, भबिचा-विनव सम्पन्न जाद्यम मँ? “मिन्न-मिन्न प्राणियां 1 
रुप से स्थितः, “सवर वासुदेव द” इत्यादिः स्मृतियों से भी न. सम्पूण् यर्वा 
घमां न रहित परत्रदयस्वर्प एक आत्मा दी ह-- यष्ट सिद्ध, दाता ई ॥ ३= ॥ 








स॒ यदि तरयात्‌-यदि भगवन्‌, अनन्तरोऽबाह्यः सवाद्याभ्॑ 
न्तरो यजः कूत्छः प्रज्ञानवन एव सन्धववनवदूत्मा सवमूतिभई 
वजितः आकाशव्रदेकरसः तहिं फिभिद्‌ द्यत श्रूयत ऋ सा र 
साधनं चा साधकभेति भुतिस्परतिछोकपरसिद्धं बादि्तविप्रहि 
पत्तित्रिपय इति ॥ ३६ ॥ । 
( इव पर ) यद्धि यद ( शिष्य ) यो फे कि “भगवन्‌ ! यदि अन्तरः 
से रष्टित, बाहर मीतर विद्यमान पलं अजन्मा तथा पृणतवा प्रज्ञानघन 4 
&न्धवचन ( धनीमूत ख्वण ) केः समान सम्पू मूतमदों स रदिव आकराय 
समान प्फ रख आत्मा है ते श्रुति स्मृति ओर लोक में प्रसि तथान 
नादिनो के विवाद का विपरयमूत यद सास्य खाधन आर साधकस्य मद 
देसा-मुना जाता दै ५॥ ३६ ॥ - # { | 
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जिति किः ॥ ज को ति कि ति । ति त अ ४ ति त कि जि + सि ` ति ति + = सि दिः ओके जि 


। 
| 
36 
आचार्या जरयात्‌- अविद्या तमेतद्मदिदं दइयते शयते चा 
| परमाधतस्स्देक एवास्मा अबिच्ादृष्टेः अनेकव्रत्‌ आभासते, ` तिभिर 
| इष्टवा अनेकचन्द्रवत्‌ “यत्र चा अन्यदिव स्यात्‌” “शयत्र दि द्वैतमिव 
| भवति तदितर इतरं पयति" (र. उ. ५५८१५) ““ूत्योः स 
 स्स्य॒मामोतिः" (द. उ. ४४१९ ) “अथ॒ यत्रान्यत्पदयति अन्य- 
| च्छणाति अन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ शथ यदृन्पं तन्भत्यंभिति"" 
( छा. उ. अर२४।१) “चाचारम्भणे विशार नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
॥ सत्यम्‌ ( छा. उ. ६।१।४ ) ““अन्योभसावन्योऽदप्‌५ इति भेद्दश- 
। ननिन्दोपपत्तेरविदयाफूतं डेतम्‌ “एकमे ऽदि तीयम्‌! ( छा, ३.६।२) 
६ “यत्र॒ त्वस्य (र. उ. ४।५।६५) तत्र को मोहः कः फोफः" 
५ (इ. उ. ७ ) इत्यायकत्वविधिश्रुतिभ्यथेति ॥ ४० ॥ 





| तथ आचाय को श्च प्रकार कहना चादिय-- यह ज दुं देखा यानुना 
ध, ताता श्॑ अरिग्राह्त £; परमाथत तो एकः ष्टी आत्मा दै, जा अव्िच्यामयी 
8! शटा पुरुप को अनेकखा प्रतीत दोता है, जिय अकार छ तिमिर रोग अन्त 
षि से अनेक चन्द्र प्रतीत दते ६। “जदं अन्य-खा दता ई “ज द्वैत-सा 





ह दता ई बरही अन्य यन्य को देखता #‰ “वह्‌ मरत्यु से मृत्यु को प्रात होता ई 

आर जगां कुछ अन्य दैस्वता ई, अन्य सुनता दै अथवा अन्य जानता ई बह 
2 ई भीर जो अल्प है वह मरणभमां है व्श्ाणी ते आरम्भ. हेनेबात् 
६ विक्रार नाम मात्र दै, ग्त्तिक्रादी सत्य, ध्यद्‌ अन्यद ओर अन्यद 
ह जो एला जानना ई वट नरद जानता ° इत्यादि भेद दि की निन्दा उपपन्न 
३ येने छारण भी दवेत अविदयाङ्त ही दै । तथा “क श्री अद्वितीय 
| जहां इतरे [ सव कख आत्मा दीष गया 1] बय क्या माद्‌ आग 
हेमा दक इत्वादिं एकत्य का विधान करनेवाली भुतियां से भी यध 
{तवद दला ई ॥ ४० ॥ 
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3 "न 


प ८ ] शसाहस्री [ शिप्यप्रतिश्रोधविधि | 
यद्यव भगवन्‌ , किमथ शरुत्या साध्यसाघना दिभेद त 
उस्पत्चिः प्रल्येति ॥ ४१ ॥ 


यिष्य-भगवन्‌ ! यदि ठेमी ही चात दता श्रनि साभ्य-साधनादि मद तथा 
उत्वात्त अरि प्रय क वणन क्यों करनी ६ ?॥ ४१ ॥ | 





अत्रोच्यते--अब्रिध्यावत उपात्तशरीरादिभेदस्य इ्टानिश्यो | 
गिनमान्मानं मन्यमानस्य साधनरेवेष्टानि्ग्रापिपरिहारोपायधिवे 
कमजानतः इष्टग्राप्निं चानिषपरिहदारं चेच्छतः शनेस्तादपयमन्ञानं 
निवरतयितुं शाघ्नं न साध्यसाधनादिभेदं विधत्ते! अनिटरूपः 
सतारा ६ स॒ इति तद्धेद्दषटिमेवाधिचां संसारथुन्मृखयति उः्पत्त- 
प्रख्याघकल्मोपपतिग्रदशनेन ॥ ४२ ॥ 

रररमा उत्तर द्विवा आता श्--1जय दरीरादि नद पात ल्भा अरि 
जा आत्मा का ३ एलं अनिष्र से सम्बन्यित मानता ; चन्न साधनाकेष्टाय 
र्टप्रातं अर्‌ अनिष्र-पर्दर का उपाय गदा जानना उम शध्पा्न अर 
अनिष्-निवृत्ति धी इच्छा वनने अनाना पुर्पच्छ ई चिप्यश्ध अजानन्न 
धार-धार निवन करय फ यश्चाजा बन्न, चर पभ्य-साधिनाद्धि भदक 
[ प्ररमायलः | वरिषान नदीं करना, कयोध्ि बह तो अनिषटरप > सार्ध ई। | 
अनः सखार क उत्यनिःप्रटयादि क द्रारा पए ३ उप्रपनि दिनदया कुर्‌ वषट 
उख भद्‌ दर्प अआव्रिद्या यानी संसार काद्‌ उच्छ करता षु | ४२॥ 


अधिचायाष्न्मूकितायां शुतिम्मृतिन्यायेभ्यः ञं 
बाह्यम्‌” ( छ, उ. २।५।१६ ) "सवाह्याम्णन्तो ह्यजः" @. उ. २९२) 
“.सन्धवघनवत'' “्वानघन एवैक आतमा” (आक्राञ्चवर्परि१णंः" 

` इत्यत्रेव एकः श्जञाप्रतिष्टा परमाथदतरिनो भवति-न साष्यतावनो- 
त्पसिश्रलपादिभेदेन अशुद्धिगन्धोऽपयुपपद्यते ॥ ४३ ॥ 


० 
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| भ्रकरण ३ ] = माग [ २९. 
| हस प्रकार श्रुति स्मृति अ।र युक्ति स अविय्ा का उच्छेद दा जन पर्‌ उम 
| परमाथद्शी फी एकनिष्ठ युद्धि ““अन्तखाह्म शत्य ह “बाहर. भीतर विद्यमान 
6 | एवं अजन्मा दै” “सैन्धवधन कै समान द “आत्मा एक ओर प्रगानबन 
ही दः “आत्मा आद्ाद्य के समान प्ररिपूण द इस लक्षय प्रदी स्थिरदह 
जाती दे । $िर उसमे साध्य-साधन आर उद्पत्ति-परलयादि मेद स अदयद्धि का 
-| गन्यमात्र म दोना सम्भव नदीं हेता ॥ ४३ ॥ । 
~ तचंतद्‌ प्रमाथद्श॑नं परतिपततुमिच्छता व्णध्रिमाघमिमाभ- 
| कतपाइ्क्त रूप-पुत्रवि्छोकेपणादिभ्यो व्युत्थानं कर्तग्यम्‌ । सम्य- 
¦| वप्रत्ययविरोधात्तदभिमानस्य भेददश्नप्रतिपेधाथोपपत्तियोपपद्यते। 
+ न द्येकस्मिननात्मन्यसंसारिखबुद्धौ शाच्लन्यायोर्पादितायां तद्िप- 
रीता उुद्धिभवति । न हात्नौ शीत््बुद्धिः श्ररीरे बा अभरामरण- 
[4 बुद्धि त्‌ ¢ 0 ०» 9 [4 
बुद्धिः । तस्मादविदयाकायलरात्‌ सवकर्मणा तत्साधनानां च यज्ञो- 
14 4. ¢ * _ (ति ऋ 
पत्रीतादीनां परमाथदञ्चननिष्ठेन स्यागः छतंव्यः ॥ ४४ ॥ 
उख दस परमाथ दुश्चनकी ग्रामि कने के दन्ुक पूृद्य कनो वर्णाधमादि 
ऋ अभिमान न दानेवाला पाङ्कतरुप ( पच पक्रार को) धुर विन्नं एवं व्यक 


सम्बन्भी एणा से पर उटना धरी चाधि"; कयो के दनका अभिमान सम्य॒द्ू- 


प रिरि 0 (रेते 7 








प किकी 3 1 





4 बुष्दरण्यक्ोपनपद्‌ ( 11४।१७ ) भं पार्कोपासना शच इस प्रशा 
स्र ई-पणे एक मात्र आस्मा ष्टी श्रा । उसने इच्छा शी कि भरे परली ष्ो, 
ए: उसने पुत्र छ कामना छी, तशचात्‌ धन की इच्छा फी शौर दिर कर्मानुष्ठान 
की कमना फी । परपर जय तक इन चिपयां छो प्राप्त नदी करता तय तक यह 
यष्टी समदत हे छि अभी यु कृ प्रात करना ई, भमी स पूणं नदीं हं। ` 

धार्त शाब्द का अथं पांच का सम ट । अतः यजमान, पद्नी, पुत्र, 
मानुय-चित आर दववित्त-इन पांच मे निष्प्र ठो चा यज्ञादि को शाक्त 
कषत ष ।॥ इ खाक युबरदवारा भ्रात त्ता ६, पिवृकोक मानुप.पिच् से भाघ 
रोता ह भर देवलोक दब-वित्त मे जय शिया जाना द । पारः रूप मे उपासना 
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३० |] उपदेशसादस्नी [ ए्टस्थाद्वयाव्मवोध) 
ञान का विरोधी 1 अतः भद्‌ दद्यन का प्रतिपधस्पलजो अथर स 

उपपत्ति उचित दी षै । एक टी आत्मा में शार आर गुक्ति के द्वारा ¦ 
बुद्धिः उत्पन्न कर दिये जाने पर पिर उसमे उससे विपरीतं बुद्धि नदीं ई 
सकती । यसे थमि भं शीतत्य-बद्धि अथवा शरीर मँ अजगमरुदधि कीं न 
छर सक्ती 1 अतः रम्पूृणं कमं आर उनके साधन यद्ोपवीतादि विया १ 
कय टानें श कारण परमाधनिष्ठ पुरुप छ उन्न स्याग कर दना जाद्दव ॥ | 


कूट स्थाद्भयात्मवो्म्रकरण ॥ २ ॥ | 


मुखमामीनं ब्राहमणं तरवनिष्टं किद्‌ त्रहषचारी जरगमस 
लक्षणात्‌ संमागत्‌ निर्विण्णो भपरचुः विधिवदरपसन्ः प 
भगवन्‌, फथमहं संसारान्मोक्षिष्ये छरीरन्द्रियविपयवंदना्राच्‌ 
जागरिते दुःखमनुमयामि तथा स्वरप्रऽनुभवामि च पुनः पुम 
सुपशनिप्रतिपत्या विश्रभ्य विधम्य, किमयमेव मम स्वभाव 
अन्यस्वमाव्रस्य सता नापत्तक्रिः १ इति | यद्वि सं 





मोक्तान्ना, खभावस्यावजनीयत्वात्‌। अथ॒ नमिचिक्रः-निमिच 
स्यान्मोक्षापपत्िः ॥ ४४ ॥ छ 


करने छे चयि श्रतिने मन श्न जन्मा { जिसने फ्रि जारम्म म इच्छा 


वाणीकोखी, प्राणको पत्र, चु को मानुप-वित्त( गां जादि ) आर भो 4 
दुय चित्त ( विदधान ) बतस्या ह । 


क 3 त, 






# ह ॐ 


एपणा तीन प्रकार की्ोनी है-युद्रपणा, वित्तेपणा, भीर खोकेयणः । इ 
मानुप आर दव भद्‌ मे विन्द प्रार्‌ खा ह तथा उनसे प्राप्त होने वा स 
इ्लोक, पिनृखोफ आर देवन्टोकर भद्‌ मे सीन प्रकार कह ययुश्च च्छे इन सर 
का त्याग करना चाटिमे 1 ये यम सजमानाद्रि साध्य यज्ञादि क्म से प्रपत 
हं, एमग्प्यि इन्दं "पादक रप्र कटाई । 
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धरम भाग [ ३१ 


व ~ न तति ॥ + कि को क" त क म + 


[ एक वार ] सुगखपू्व फः बैठे हुए एक ब्रम ब्राह्मण ^ के समीप ॒विधि- 
म वृत्‌ आकर अन्म-मरणरुपर संसार से निरक्त हप कनी मोभ्चकामी बदाचारी3 ने 
रं पृष्टा- भगवन्‌ 1 दारीर इन्दि आर विपप्रजनित चदनासे युक्त दुभाम क्रि 
+ प्रकार शस संसार स मुक्त रोऊंषा। स सुपति च प्राति न बचत मं विश्वास 
३ लेता दुभा आघ्नत मे शौर स्वपाचस्था में पुनः पुनः दुप् क्रा नुभव ऋरना दं | 
| पया मेग यदी स्वभाव ई अथवा मया काई्‌ अन्य त्वनाव दता दुभा भीमू 


४ 


„४. - क 
„‰॥ 
&. 


9 


यह्‌ निमत्तवयय प्राम दुआ ई। यदि यह मश लनषद तवता गर दुखक्रार 
फी काद्‌ आया नदी ह, व्याति सवनाव निव्रत्न नर्ददा सक्ती *, आः 
गदि केयल निमि बय प्रति दभा दई ताडय निमित्त ` निवृत्ति दनि एर इनत 


† हुखक्धरा सिटना सम्भव रै" ॥ ४५ ॥ 


1 

तं गुरुस्बश्व- भरृणु वत्स, न तवायं स्वात्र; । ( कितु ) 
| नेभिति्ः ॥ ४६ ॥ 

तव उर दष्विस गुन ददातत . मुन, तदु तया नवनि गदा दः 

। स्पिनु नश्चे निमित्त मय द्री प्रात दुभा ३ ॥ ५३ ॥ 
( हति उक्तः शिष्य उवाच--किं निभिय, कि बा तस्यं लर 
# तकम्‌, फो वा मम स्वभावः, यदिमिलिमिचे निवर्तिते गेमित्तिका- 
.4 


भावः-गेगनिभिचनिष्त्तायिव रोगी स्वभावं प्रपद्यमेति ॥ ४७ ॥ 


जनके वि) त क का क क क चक्क = 
जो = कोक क कः कक = क कत क 


१ व्राह्मणः देने से यद तापय ह ङि जापर्कार क छटुकर्‌ अन्व 
समय यथाराग्मव घ्रादशनर थणं से उपद्रेश्च न र । 

२ चरर पिं साख यतखाता ्र-*वद्धिचानाध स गुरमवाभिगच्छेत समि- 
त्पाणिः श्रोत्रियं पदानि्टम्‌' । अर्थात उदा ब्रह लस्य कौ जानने $ सिय उसे हाथ 
मे समिधा खेकर त्रिय आर प्र्चनि्ठ गुर के टी पास जाना चादिय । 

३ घ्र यानी प्रस्यक्तल्य मं चिरे दा जिसक्रा स्वभाव द अथात्‌ जो रि 
अद्ध यिचार मे तत्पर दै । 

8 पयां ङि स्यभाव ङी निव्ृत्तिसे तो घस्नुदीषरी न्व्िच्रिहो जानीष, 
जसे उण्णना का अमा शने से भनि भी अनाव जताद्। 
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| 
। 
२ |] उपदृश्साहरी | कस्याहयास 


॥ . जिः ` ऋ ऋ क ^ १ । १ 


देना. केटः जाने प्र॒ सिष्य . बोत्य--ब्र् निमित्त कया ६, उसकी निरि 
करनेवाद्मा कौन श ओर मेरा स्वभाव क्याद्‌? तथा तिस निमित्तके 
होनेपर शस समित्तिक ( निमित्तजनित दुभ्ख ) काः अभाव द जायगा ओर गे१ 
की निवृत्ति षान पर जैने रोगी स्वान्ध्य लाभ करता द उसी प्रकार मं स्वभा 
छर प्रात र जागा [ वद निमित्तं स्या ई ?)]॥ ८७ ॥ 
गुरुरुवाच अविद्या निमित्त, रिया तस्य निवतिका, अनि 
यायां निच्चायां तननिमित्ताभावात्‌ मोक्ष्यसे जन्ममरणह क्षणात्‌ 
स्वमजाग्रदूद्‌ःखं च नाचुमविष्यसीति ॥ ४८ ॥ 
गय न ददा--्द निमित्त अनिद्य द आर उसकी निद्रात्ति करने ब 
विद्या ‰ । भविद्यां क निच॒त्त शन पर तन्निमित्तक संसार का अमाचदा त 
तू जन्मा मरण रूप संनार र मुछ दा जायगा आर फिर स्वप्न ण्लं जाग्र 
जनित दुः्लका अनुम नीं करेगा ॥ ५८ ॥ 
शिष्य उवाच--का सा अव्रिया, रिषिपया वा, शिया च 
यया स्वभावं प्रतिपद्येत ॥ ४६ ॥ 
दिष्य बादा-- बर अविया क्या ई आर किसको विपय करन वादी ४ ६4 
जिसके दवारा मं अपने स्वभाव का प्रात कर्लैगा पृ प्रिचा क्या ई? ॥ ५६ ; 4 
गुरुर्माच- सं परमालानं सन्तं असंसारिणं संसायंहमस्मी॥ 
विपरीतं प्रपिपद्यसे, अकारं सन्तं कर्तेति, अभोक्तारं स 
भोक्तंति, विद्यमानं च अविद्यमानमिति, इयमबिद्या ॥ ५० ॥ 


गुन ने छ्टा--नृम असंसारी प्ररमात्मा शते दए अपने को ध्यं संसारी 
रेषा उल्या समते र तथा अन्तां दने दए तां, अभोक्ता देते दृण 1 
ओर तरिद्यमान दातं दए अविद्यमान मानते दो- रही अविद्या ई ॥ ५० ॥ 


शिष्य उवाच-यद्यप्यहं विद्यमानः; तथापि न प्रमात्मा, ई 
त्वभोक्तस्वलक्षणः संसारो मम स्वभावः, प्रत्यक्षादिमि ज 
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ननन्द क क. 


। 

#1 

ध 
अनुभूयमानसरात्‌ । न अबिचानिमित्तः, अविद्यायाः स््रातमविषय- 
र त्वानुपपत्तः। अगिया नाम अन्यस्मिन्‌ अन्यधमाध्यारोपणा-यथा 
7 प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धायां सुक्तिकायां, यथा असिद्ध परप स्थाणा- 
| वध्यारोपयति प्रसिद्धं वा स्थाणुं पुसुपे । नाऽप्रसिद्धं प्रसिद्धे प्रसिद्धं 
चाऽप्रसिद्धे। न चात्मन्यनास्मानमध्यारोपयति, आत्मनः अप्रसिद्ध- 
| तरात्‌ । तथा आतमानं अनात्मनि, आत्मनोऽप्रसिद्धतादे ॥५१॥ 
| रिष्य बोला यद्यपि भँ विमान हूँ तो भी परमात्मा तो नी हं । कत्ल 
द मोक्चृत्वल्प संसार मेरा स्वभाव दै, क्योंकि मत्यश्चादि भ्रमाणों से ^ेखा दी 
। अनुमय होता दै । यह अविया के कारण नौ हो सशता, क्यार अविया अपने 
; आत्मा को ही विपरय नहीं कर सकती । अत्रिया तो अन्य वस्तु मे अन्य वत्तु के 
धमां का आरोप करना टी है; जिस प्रकार प्रतिद्ध (ग्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध ) रजत कां 
रं प्रसिद्ध शक्ति मे तथा प्रविद्ध पुरुप का प्रसिद्ध स्थाणु मे आरोप श्रिया जाता 
{ है। प्रिद्ध बस्तु मे अप्रचिद्ध का तभा अप्रसिद्ध मे प्रविद्ध का आरोप नहीं 
दाता । गात्मा ्टक प्रसिद्ध नष्ट है, शसन्ियि उसमें कोई अनात्मा का आरोप 
1 


कमी व दि त , 2 त 1 0 व त वव कि वि म कि ए 1 





कतुःचाद्रि साध्य ष्ट दने चा्टियि, जसे कि सपाद । उनका आश्रय पापाणादि 
अचेतन पद्राधं नदी हो सक्ते, वयोकि उनमें सुखदुःखाद्वि योग नहीं दंखा 
स जाता । अतः वे चेतन क हौ धिन ने चाष्टिये । इस प्रकार अनुमान से भी 
. । आत्मा का मोनुश् सिद ता ह । तथा श्गुणान्ययो यः फटकमंभोक्ता छवस्य 
+ तस्यब स॒ चोपमोक्ता' शस एय सुसेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः' 
५ इत्यादि जागम भ्रमाण घे मी यहा सिद्ध होना ६। 
प २ यदि आगमा प्रसिद्धै तो प्रकाशस्वरूप एने के कारण उसमे अनारम 
धमा की प्रतीति नहीं हो सकती आर यदि भप्रसिद्ध हं तो उसका स्फुरणष्टी न 


१ भं र्ता हट" देखी प्रतीति प्रस्यश्च श्वी ह । इसके सिवा धमं होने के कारण 
॥ 


होने के रण उसमे अन्य धमी का भारोप कैसे किया जा सता ई १ दस प्रकार 
ए! किसी तरह आत्मा मे अध्यास होना सम्भर नहीं है--देनी निष्य फी दका दै । 
-0; [\/(1111८॥<5110 ©118\/21 \/2/8185¡ @061010. 01011260 0 €68070गी 
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* ५० चक क 
क क ककः किकः = क भि न ज जोकि = जि मि ॥ + 


| नहीं छर सकता आर न अनात्मा भे हौ आत्मा का आरोप हो सकता हे, कयो क 
` आत्मा अप्रसिद्धः ह+ ॥ ५१ ॥ 6 = न 

तं गुरुरुवाच--न, उपभिचारात्‌ । नदिं वत्स, प्रिद 
प्रसिद्ध एवाण्यारोपयतीति नियन्तुं क्यम्‌ ; आस्मन्यघ्यारोपण ष 
दर्षनात्‌ । गौरोऽहं कृष्णोऽहमिति देदषमस्य स रि 
आत्मनि, अहेभ्रत्ययविषयस्य च आत्मनः ददे अयमस्मीति ॥५२॥ 
तव उससे रु ने भडा--णेखा नियम नही करिया जा सकता, क्योकि द र 
भ्यभिचार देखा जाता ई । द वत्स ! पेखा नियम नहीं शिवा जा सकता ९ 

पुखप प्रसिद्ध घत्व का भ्रसिद्ध वस्तु मे दी अध्यारोप करता ई, क्योकि आस 

भ भी अध्यारोप होता देखा जाता ई । 'म गौर द्रु, श्याम दहः इस प 

केः धमां फा अदं प्रत्यय के वरिपयमूत आत्मा मे आर ध्य महुः इत प्रका, : 
अहं प्रत्यय कैः विपयभूत आमा का दद्‌ म अध्यास टता देखा जाता ई ॥५९॥ : 
शिष्य आद --प्रसिद्ध॒ एव तर्ास्मा अदरस्ययविप्यत्ं ह 

१ ~ 9 छ ५4 क ध्य 
देदथ अयमिति । तत्वं सति प्रसिद्धयोरष देदहात्मनोरितरेतराध्ा म 
रोपणात्‌ स्थाणुपुदपयोः शुक्तिफारजतयोरिि । तत्र कं प 
माभित्य भगवतोक्तं प्रसिद्धयोरितरतराध्यारोपणेति नियन्तु, 3 
श्रकयते इति ॥ ५२१ ॥ ( 





यिष्य मोढा--तव अहमस्य घः विपयरूप से आत्मा तो प्राड्‌ दी 
ओर "यद ई एेखा अनुभव हने के कारण देह भी प्रसिद्ध ष्ठी दै! एला 
पर तो स्थाणु-पुकप एं शक्ति रवत-गेः समान प्रसिद्धः देह आर आत्मा 
8 अन्योन्याध्यासर शेता दै । तव श्रीमान्‌ ने किस विदोपता का लेकर “1 
` बृ भतः आत्माका तो बरृष्व-मोक्छुत्व स्वमा ही है । 
२ एक-दूसरे का एक-दूसरे मे भ्रष्यास । भर्थात्‌ भावमा का 
दष्ट का भास्मा मै अध्यास षोता ६; इसीमे पुरुप दे फः धमं गार-ङ्य 
भागना अं भौर आत्मा द धमं चेनन्वुरदधो दे मे मानता ई । ४: 
;0-0. ५॥11(41<511॥ 8119810 \/8/81188| (06611011. 01411260 0 66810 
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3 मि त ता 
॥। 


कदा या कि भसिद्ध पदायो का दी एक-दृखरे में अध्यास देता रै-ेखा नियम 
नदी किया जा सक्ता ॥ ५३ ॥ 

; गुरुराह--श्णु । सस्यं प्रसिद्धौ देदा्मानौ, नतु स्थाणुपुर- 
पाविव्र विविक्तप्रर्ययव्िप्यतया सर्व॑लोफप्रसिद्धौ । कथं तहिं १ 
नित्यमेव निरन्तराविविज्गप्रस्ययव्िपयतया । नहि अयं देः, 
॥ अयमात्मा, इति विविक्ताम्यां परत्ययाम्यां देदारमानौ गह्वाति यतः 
कृच्‌ । अतयव दि मोगुहयते छोकः आत्मानास्मविपये-एवमारमा 
्‌ नैवमात्मा इति । इमं विशेपमाधित्याषोचं नेवं नियन्तु 
। शक्यमिति ॥ ५४॥ 

६. गुद बोके- चनो, यद तो ठीक दै क दद्‌ जर आत्मा भी यसि दुः ६, 
किन्तु वे स्याणु आर पुलप॒ के समान सम्पूणं रोक भ एयर एथद रतीति क - 
यं विषयर्प स भयिदर नी ट 1 तो ए वे किस रकार परसिद्ध ह १-ये तो सर्वदा 
ही व्यवधान धन्य आश्य प्रतीति केः पिपयरूप स जाने जाते दै, क्योविः को 
१५॥ पुङ्प यद्‌ दे्‌ ट आं यह आत्मा दै, इस धकार एथकशयक्‌ परतीतियों के 
धाय देद ओर आत्मा को अह्ण नँ करता । शीसे आत्मा थौर अनात्मा के 
: रिप भं -आस्मा एेला ह-ेवा नटी दै" इस प्रकार व्येगो को मो हो रहा 
ट । दसी विदोपताकफो ठेकर मने क्था कि एसा नियम नी स्यि 
† ५ जा सकता ॥ ५४ ॥ 

ह॑ . नल अविद्याऽ्ध्यारोपितं यत्र॒ यत्‌ तदसत्‌ तत्र दृष्टं यथा 
रजतं शुक्तिकायां, स्थाणु पुरुपः, रज्ज्वां सपः, आकाशे तङमलिन- 
त्वमित्यादि, तथा-देहात्मनोारपि नित्यमेष निरन्तराविविक्त- 
 प्रत्ययतया इतरेतराध्यारोपणा ता स्यात्‌ तदितरेतरयोः निर्यभेव 
* असवे स्यात्‌ । यथा शक्तिकादिपु अवियाष्यारोपितानां रअता- 
"दनां नित्यमेष अत्यन्तास््ं तद्विपरीतानां च विपरीतेषु, वदत्‌ 
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क ज ति ज जम ए क क क क ल ति 


देहात्मनोरवि यैब शतरेतराष्यारोपणा कृता स्यात्‌, तत्व 
देहारमनोरससवं प्रसज्येत । तचानिष्टं वेनाशिकरपक्षत्वात्‌ । 3 


प्रव 


तष्टिपर्ययेण देहः आस्सन्यविद्रयाऽध्यारोपितः, देहस्यात्मनि स॑ र 


भरसत्चं प्रसज्येत । तचानिष्टं प्रत्यक्षादिषिरोषात्‌ । व 
नाचिद्यया इतरेतररिमन्‌ अध्यारोपितो । कथं तद्दि १ वश्चर 
ज्ित्यसंयुक्तौ ॥ ५५ ॥ 


रिष्य--करिन्तु जो यस्तु जं अविदासे आरापित दाता द बद ता 
अमत देय्वी गयी दै; जसे सीपी मं चाँदी, स्थाणु मं पुरुष, रत्सा म सपं अं 
आकाश भ तटमादिन्यादि ( नीलिमा प्व गन्धं नगरादि ) । शी म 
देद रैर आत्माका भी सवदा टी निरन्तर भिन्न प्रतीति-विषयत्य स्प 
ए्ठ-दुसरे मे शध्यारोप किया गयाद्ट तो वह्‌ निच्यद्टीउनदोनांकीष 
मत्ता क्रा दीदनु होगा । जिम प्रक्र सीपी आदिमे अविद्यासे अ 
न्दी जाद्वि की सवदा दौ आत्यन्तिकी असत्ता ह तथा इसक्रः विपरीतं द 
आदि की तद्विपरीत चांदी आदि मं असत्ता द उसी प्रकार यदि देष 4 


आस्मा का भी अविच्ा से दी पएफ-दूसरे मे भप्यास इभा ई तो पया दते4 ` 


उन देद्‌ भर आत्मा की असता का री प्रसंग उपस्थित शाता ई, किन्वु +- 
( आत्मा की असत्ता ) बंनादिक ८ बौद्ध ) का पश्च होने फ रण इष्ट नदी 
आर यदि शसः विपरीत दह्‌ द आत्मामं अविद्या से आरोपित ई तो आ, 
की सता रदत इए भी दृष की असत्ता सिद्ध होगी | किन्तु यह प्रत्यक्चादि भ्रम 
से विर ने के कारण इष्ट नदीं है । अतः देह ओर आत्मा अविद्यावश 
दूसरे मँ आरोपित नदी । तो कसे ट ये यंस आर खम्भ के समान # 







संयुक्तं ४ ॥ ५५ ॥ 





१ भिस प्रकार खम्भां आर बांसों के संयोग से घर अनतां ह 9 
वारर भीर भस्मा संयोग सेष्टी जो “सं मनुष्य ह" पसे सम 
विषय उसी क १ 


92.22 
० 1 ^ हि 
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# न । अनित्यत्वपराथंसप्रसङ्गात्‌-संहतत्वात्‌ परथत्वं अनि- 
¶ स्यत्वं च वं्स्तस्भादिवदेव । किंच यस्तु फदेहेन संहतः कल्पित 
र आत्मा स॒ संहतत्वाद्‌ पराः । तेन असंहतः परोऽन्यो नित्यः 
# सिद्स्ताचत्‌ ॥ २६ ॥ 

प॑ गरू-एेखा नी, क्योकि पेना मानने न तो उनक् अनित्यत्व जीर पराथ- 
। त्वका प्रसंग उपस्थित होगा | आपस मं संहत ८ संयुक्त ) दानि के कारण वांस 
| ओर खम्मे केः समान दी उनका पराथ शौर अनित्यत्य स्वीकार करना पदवेगा १ । 
इसके सिवा अन्य मतावद्म्ब्री जिस आत्मा को दे से संहत कल्पना करते ह बद्‌ 
तो संहत दोने के कारण पराथं दो जाता दै । अतः दे स भिन्न जा आत्मा ६ 
र बह दूसरा ही ई तथा वह तो नित्य द सिद्ध होता ई ॥ ५६ ॥ 


तस्यासंहतस्य देहे दे्टमात्रतया अध्यारोपितत्वेन अपखा- 
नित्यत्वादिदोषप्रसङ्गो भषति । तत्र निरात्मको देह इति वंनाश्ि- 
कपक्षप्राह्ठिदोपः स्यात्‌ ॥ ५७॥ 


रिष्य-विन्तु यदि [ संयोग सम्बन्ध त्त नदी, तादार्व-सम्बन्धं स | इस 
असंहत आत्मा का द मं देदर्प स अध्यास दाता हैर तो भी इस अस्व 
भौर अनित्यत्वादि के वोप ऋ प्रसंग उपस्थिनष्टो दी जाता रै, जौर चसा रोने 


1 1 1 त जा क काक तो ऋक = = = न [1 त श तत क न ष्क 


| ¶ एस श्रकार्‌ अनित्यश्व्र मानने पर तो संघातवाद्र फी प्राति द्योरी, अथव 
ई पेखा मानना दोगा कि भात्मा कदं त्वो से मिखकर यना द । ओर परां मानने 
६ पर आरमा छा अचेतनत्व स्वीकार करना पदेगा, क्योकि ज घस्नु पराधं दती ई 
£ वह परप्रकाश्य मी ती ह 1 

विं २ क्योकि यदि शरीरादि संहत पदराथं के साथ आत्माका को सम्बन्ध 
५ स्वीकार नदीं किया जायगा तो भरं मनुष्य हट" रेखा च्यबद्वार होना सम्मव नदीं 
--1 £ । भौर णमा भ्यवहार देखा ही जाता दै ! अतः यदि अपने स्रं अध्यस्त देहादि 
9 क साय इसका तादरारम्य सम्बन्ध मानं 
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३८ |] उपदेद्ासाहव्ी [ कष्टस्थाद्रयास्मबोध) भ्र 


(9 + | सि जि च अ = 


पर दिह मात्मच्ून्य ैः दम बेनादिक के पश्च की प्रातिका दोप प्रातं 
जाता द ॥ ५७ ॥ 


न, स्वत ॒एवारमनः आकाशस्य असंहतस्वाभ्युपगमात्‌ 
सवणासंहतः स च आस्मेति न निरातमफो देदादिः सवः स्यात्‌। 
यथाच आकरां स्वेणासंहतमिति सव न निराकाशं मवति एवष 
तस्मान्न वेनाशिकपकषप्राप्िदोषः स्थात्‌ ॥ ५८ ॥ 


रुर--णा ब्रातं नदीं ई, क्योकि आक्राद्च कः ममान आन्मा का स्वभाव 
दी असंहत स्वार शिया गया षै । बद्‌ आत्मा समी से अनंहत द, प 
देदादि सम्पूण पदाथ निरात्मफ नी सिद्ध नदं दात्र, जिस प्रकार करि अ 
सव्रन अनंद्तन ट, सदि सत्र चत्तु आक्राश्षहीन ष्ठि नदीं देती । अतः 
येनािक के प्रक्र की प्राति का दोय न्ट दे" ॥ ५८ ॥ ॥ : 


५ तास्पय यद्‌ ह कि ददादि पद्राथं सूपाद्विमान्‌ होने के कारण सावयव होदै 
सं यथपि घटादि के समान जदृष्टं तो भौ अपने मे विलक्षण चेतनरूप 
ते द्रं ! दपर तव हुण रोदपिण्ड ङ समान उनका चेवन-भाव्मा से 
नानना दा चाद्धिये । सथा उस संचात क्रा सश्र ज चिन्मात्रस्ममाध निरव 
नास्मा द उमम आकाश्च कं समान स्वयं परिष्डेद्‌ पं अज्ञि भादि दोप स 
न दनक छ्ारणद्रदक संदयपमद्दृह सं उनका प्रतिमास दाता 1 8 
भकार प्क -दृसर ₹ धमा का सश्षग षने से धनुभव कै अनुसार री उनका प 
दूर म अभ्यास मिद दोनाष्ट। दसी सेबर में चननत्व ओर आत्मा सं ञ 
द्यामन्छ भादि धमा की प्रनीनि हती हं । यँ एक यात विचारणीय ई-भारोपः 
लान छः स्छरण ्टाने पर॒ जिस व्रस्नु फी प्रतीति उस अन्य वस्त ॐ 
*वना न्वनन्द्ना सं मा नदीं होती-वह नो स्तरस्प से ही आरोपित हभ करत 
ह, जिर शार भाक्राग से उपरक्त नी छिमा अथवा ममभूमि से उपरक्त सगजल 
दनक तीनि जक्ाग भार मर्भूमि क चिना कभी नष्ठी होनी यले भ॑ 
स्वर्पर ख द्ा भध्यस्त हं । इनके तरिपरीत जका छेवरल्ट सक्तं बश ही . दृसरं ` 
घ्यारोप हाना ४, बह स्यर्पर से भरोपिन नहीं ती; असे श॒कति मे “दं 
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प्रकरण २] प्रथम माग [ ३९ 


५ यस्पुनरुक्त देदस्यास्यन्तासच्ये प्रतयक्षादिषिरोधः स्यादिति । 
ज्ञ | प्रत्यक्षादिभिः आत्मनि देदस्य स्रालुपलञ्धेः । न द्यात्मनि 
कुण्डे द्रं क्षीरे सर्पिः तरं भित्तौ चित्रमिव च प्रत्यक्षादिभिः 
देह उपरुभ्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षादिविरोधः ॥ ५६ ॥ 
ओर तमने यह जो कदा किं देषटादि का अस्यन्तामाव मानने पर तो भरत्य- 
्षादि भ्माण से विरोध हागा, सो भी ठीक नही, क्योकि रत्शचादि परमाणो दारा 
आत्मामे दद की सत्ता नीं देखी जाती । रडी मे बेर, दूष मे धी, तिल म तख 
ओर भीत में चित्र के समान प्रत्यक्षादि भरमाणा स आत्मा म दे नदी देखा 
जाता 1 शसि [ ला मानने मे ] पर्यश्चादि से भी विरोध नदी ह ॥ ५६॥ 
कथं तदहि प्रस्यक्षा्यप्रसिद्धासमनि देदाष्पारोपणा, देहे च 
आत्मारोपणा १ ॥ ६०.॥ | 
दिष्य--तो फिर प्रत्य्ादि प्रमाणो स असिद्ध आत्मामं देदादि का आरप 


(7 


आर देह मे भी आत्मा का आरोप कैसे हो सकता इई १॥ ६० ॥ 
नायं दोपः । स्वभाप्रप्रसिद्धखादात्मनः!। नदि कादाचित्क 


(| 


ई त्सिद्धवेव अष्यारोपणा; न निर्यपिद्धौ इति नियन्तुं शक्य, 
। आकरे तलमलाचण्यारोपणदशंनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


गुर--यद कोई दोष नहीं दै, क्योकि आत्मा स्वभाव से दी प्रसिदः ६ । 
ओर पेखा भी को नियम नदीं किया जा सकता फि कमी-कभी सिदध होनेवारी 


( यह री ह) पेसा अध्यास दोने पर ज रजत मं शक्तिके इद्मांश का 
स्फुरण टोला ह बह स्वस्पतः अध्यस्त नहीं हे! इसी प्रकार आत्माकाभी 
सुपुपि आद्रि मे देष्ादि के यिना स्वतः स्फुरण दोता ही ह, इसलिये बह दे मं 
स्वर्यतः भण्यरत नष्टं है, फिन्तु देददादि का आन्मसत्ता के विना स्वतः स्फुरण 
नदी शेता, इसखिये ये स्वस्यतः अण्यस्त हं । इसवे देहादि का निरारमकत्य भी 
सिद्ध नीं हो सकता, क्योकि कोद मी अण्यस्तवस्तु बिना अधिष्ठान के नहीं हुभा 
करती; इपलिये वनारिकमम्मत शल्या युक्तियुनः नहीं ६ । 
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चत्तुभं ही आरोप ता रै, नित्यसिद्ध वस्तुमे नदी होता; क्योकि आका मेँ मी। 


नीटत्ता का अभ्यास देखा ही जाता है ॥ ६१ ॥ . ना 
फं भगवन्‌, देहात्मनोः इतरेतराण्यारोपणा देदादिसंघात्‌। 
कृता अथवा आत्मकूतेति ॥ ६२ ॥ [न 
चिप्य-- भगवन्‌ ! यह्‌ देह आर आत्मा का अन्योन्याध्यास देहादि 
का किया दुभा हया आत्माका करिया हभा१॥ ६२॥ रयु 
गुरुरुषाच--यदि देदादिसंघातकृता यदि `चा आलमकृता 
फ तत्र स्यात्‌ १॥ ६३ ॥ | 
गुरु ने कमा-ददादि सयात का किया दुभा द्ध अथवा जात्माका शिव 
हुआ इससे क्या १ ॥ ६३ ॥ प्र 


इत्युक्तः शिष्य आद- यद्यहं देहादिसंघातमत्रः तता मम त 
चेतनत्वात्‌ पराथत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोः इतरेतराप्य ते 
रोपणा' । अथादमातमा परोऽन्यः संधातात्‌ चितिमख 
स्वराथं इति मये ॒चितिमता आत्मनि अष्यारोपणा 
सव्रानथवीजभूता ॥ ६४ ॥ 

एसा फे जाने पर॒ चिष्य बोखा--प्रदिम देदादिसंघातमाज्रदं ता म 
तन दाने कः कारण गरा परराथत्त सिड होता ई, दषस यद्‌ दष भौर | 
का अन्वान्याध्यास मरा क्रया दुआ नदीं दा सकता; आर यद्वि मं ट्स संघातं च 
भिन्न पर आस्मा हं तो चेतन दने के कारण ओ स्वां ( अपने ही म 


पिद्धि करनेवाष्ड ) हं । तव तो यद्‌ सारे अनथों ऋ बीजभूत अध्यास मुञ्च चेत 
ह द्वारा अपनेद्धीमं क्रिया जाता हे, ॥ ६४॥ ६ 


षि ता क > 2 2 त श त 
= 


१ हस प्रकार तो म स्वयं ट अपने फो यन्धन मं डाठमनेवाला ति 7 
आर सामध्य रते हए कोर भी जान-यृक्षकर अपना अनथं कर नहीं सक्ता 
दसक्िमे मेरे द्वारा टी पेमा विपरीत व्यापार ना कैते सम्मव दह १ । 










,0-0. ॥॥(41114|<5110 8118५811 \/8/8/185} 0661101. 01011260 0 €68790ा 



















- 
ष ण प्रथम भाग [ ४१ 
* [म १ कक छ क कक ^ सि 


| इ्युकतो गुरुरुवाच-- अन्थबीजभूतां चेत्‌ भिध्याध्यारोपणां 


जानीपे मा का्षीस्त्हिं । ६५ ॥ 

ेसा फे जाने पर गुख ने कदा- पदि तू इस मिथ्या अध्यारप का अनथ 
का बीजमृत मानता ई तो ( अनथ नु अभ्याराप ) न कर ॥ ६५. ॥ 

। नेव भगवन्‌, शक्रोमि न छतम्‌ । अन्यन केनचित्‌ 

गरयुक्तोऽदं न स्वतन्त्र इति ॥ ६६ ॥ 

॥ दिष्ये- नीं भगवन्‌! न कने मं तो मं समध नींष्। म किसी अन्य क 

(४ प्रेरित ह; स्वतन्त्र नदीं दं ॥ ६६॥ 


न तदि अचितिमच्यात्‌ स्वार्थः स्वम्‌ । येन प्रयुक्तः अस्तन््ः 
प्रतंसे स वितिमान्‌ स्वाथः; संघात एव खम्‌ ॥ ६७ ॥ 
 गुख- ब्र तो अचेतन होने के फारण नृ. साधं नदीं द जिसकर दारा प्ररित 
होकर तृ अस्वतन््ता से प्रवृत्त होना दहै वेद्‌ चेतन दी न््राथ ( स्वतन्त्र ) ह, मू 
ए संघात दी दं ॥ ६७ ॥ 

\ यद्यचेतनोऽहं कथं सुखदुःखबेदनां भवदुक़् च जानाभि ।६८॥ 
4 शिष्य--यदि मं अचेतन दं तो सुख-दुःख फे अनुभव आर अप क कथन 
को र्ते जानता दं ॥ ६८ ॥ 

% गुरुष्वाच--फिं सुखदुःखबेदनाया पदृक्ताचान्यस्त्वं, ` 
 ॥ अनन्य एवेति ॥ ६३8 ॥ 

| गुरं न कदा सुख-दुःख के अनुभव आर मेरे कथन सं भिन्न ह भथवा 
िडनस अमिन्न दी ई १॥ ६६ ॥ 

+ . शचिप्य उवाच- नाहं तावदनन्यः । कस्मात्‌ १ यस्माचतदुभयं 
6 मभूतं षटादिकमिव जानाभि, यद्यनन्योऽ्ं तेन तदुभयं न 
नीयां, तु जानामि तस्मादन्यः । सुखदःखवेदनादिक्रिया च 


-" ¢ 
५ । 
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जे निर अ जि? ऋ अकरि आ कि, कि , कित ऋणः 


स्वार्थव प्रानोति, स्वदुक्गं च स्यात्‌ अनन्यत्वे। नच तद्‌ ^ 
थता युक्ता । नहिं चन्दनकण्टककूते सुखदुःखे चन्द नकण्ट 
घटोपयोगो वा घटाथंः । तस्मात्‌ तदिज्ञातुमम चन्दनाद्छि 


अथः । अहं हि ततोऽन्यः समस्तमथं जानामि बुद्धवारूढम्‌ ।५१ इ 
दिष्य ब्रढा--म उनस अभिन्नताद्रु नदी, क्या नदीः 

चराद्वि के समान कर्मभूत उन दोनों फो जानता दूँ | यदि मं उनसे भा 
देता तो उन दोनों कौ जान नदीं सकता था; किन्तु जानता हू, इसि पि 
ष्टी द्रु । उनसे मेरा अभद्र दोतातो मुख-वुःख का अनुभव रुप विकार स 
ही यिद्ध दता जर फिर आपके कदे हए अनित्य आदि दोप मी प्रा ए 
जाते । क्रिन्नु उनक्रा स्वाधं हाना उचित नष्टीं ह, क्याफि चन्दन आर न ₹ 
हनेबाढे सुख ओर दुःख चन्दन आर काटे के दही दिष्‌ नदीं ष्टे तथा 
उपयोग भी घट के स्य द नदीं हेता । अतः चन्दनादि का द्धिया दुभा ९ ९ 
उस्रः शाता मेरे दी विष द, जीर मं नो उससे भिच् हँ तथा अपनी बुरदि 
प्र आरूढ द्रुण उस समस्त काय को जानता हं ॥ ७० ॥ ॥ 


तं गुरुश्वाच -ण्ं तिं स्वार्थस्तं वितिमसामन पौ 
युज्यसे । नदि चितिमान्‌ परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते-िति१ 
धितिमदर्थत्वाजुपपत्तः समत्वास्मदीपग्रकाशयोएि । नापि अर्बिं 
भदथत्वं चितिमतो मवति, अवितिमतोऽचितिमस्वादेव खी 
सम्बन्धालुपपत्तेः। नापि अचितिमतोः अन्योस्यार्थतवं 
नहिं काषटड्व्ये अन्योन्याय षते ॥ ७१ ॥ 
तव उससे गुर ने ्रदा--इस प्रकार तव तोन्‌ स्वार्थी ओर ९३ 
दाने क कारण किसी अन्य क द्वारा प्रयुक नहीं हेता । चतन पदाथ १९ 
हकर किंगी अन्य के दवारा प्रयुक्त न हुथा फरता, क्योकि दोप ओर प्र 


समान तृल्य एने के कारण किसी चतन का अन्य चतन क व्य शना + 
नह है 1 सके चिवा चलन का किसी अचेतन के यि होना भी सम्भव नद 


कि सजि 
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वयो अचेतन का अचतन हने कः कारण हं तत्राथ सम्बन्ध हाना असम्भव 
६; ओर न तो अचेतनां ऋ टो एक दूसरे के ष्य दी हाना देखा गया ह, काष्ट 
ओर भित्ति ये एक-दसरे का काय सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ७१ ॥ 

नु चितिमनवे समेऽपि भृतयस्वामिनाः अन्योन्याथं्वं 
दृष्टम्‌ ॥ ७२ ॥ 

दिष्य-किन्तु समानरूप से चतनता न पर भी स्वामी आर सेवक का 

एक-दूसरे छ स्मये हाना दखा जाता ह ॥ ७२ ॥ 

नेवं-अमररुष्णप्रकाश्चवत्‌ तब वितिमस्वस्य विवेक्षितलात्‌, 
। प्रददितश्च दृष्टान्तः प्रदीपएप्रकाश्चयोरिति । तत्रेवं सति स्वचुद्ष्या- 
व खूढमेष सर्वयपकभसे अग्न्युष्णप्रकाशतुल्येन कूटस्थनिर्यचेतन्य 
& स्वस्पेण । यदि चेवमातमनः सवेदा निर्विरेपलश्चपगच्छसि 
4 किमिस्यूचिवाच सुपू विश्रम्य विभरम्य जाग्रत्स्वमयोः दुःखमनु- 
भवामि इति । फ अयमेव मम स्वमावरः किंवा नंभित्तिकः इति 
॥ च | फिमसो व्यामोदोऽपगतः फिंवा नेति ॥ ७३ ॥ 
# गुरु-एेसी बात नहीं है; हमे तेरा चेतनत्व तो अग्नि $ उप्णल्य ओर 
£ पफ फे ममान बतलाना ई । इय विषय मे दीपक आर प्रकादा का ष्ान्त 
रा भी दिलाया जा चुका ६ । एसा दने के कारण अम्र के उप्त्व जर रकाद 
{के समानस्‌ अपने चरस्य नित्यच्ैतन्यन्यरूप से हौ अपनी बुदि पर आल्द्‌ 
४५ हृष समस्त पदायो का अनुभव करता ‰" । यदि इस प्रकार नू. आत्मा के 


>... स -==+.० ~ = ~~ 


(1 1 + 


१ 





~| १ माप्पय्ं यदद पि {जस प्रकार दीपक भपने प्रकाश से स्या दुष पदराथीं 
¦ को स्वभादसे ष्ट प्रकाशिते कर देता ई, उसके {खये उपे कोई ष्यापार नष्टं करना 
५ पदता, दी प्रकार आस्मा भी बुदधि-पाक्ति परर भारुद्‌ हण सुखनुःखाद्वि को अपने 
= स्यानाधिक चननत्व मे प्रकाशित फर देता ई, उसके सिय उसे कोड प्यापार नहीं 
ती करना पड़ता ¦ अतः स्वाभिचंतन्य फा उपक्रारकः सेवक का शरीरस्थ भयेतन 
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४४ |) उपदेश्षसादली [ कूटस्थाद्वयाल्मबेषं 


जक + क अन वा त 


नित्य निविदयोपत् को समञ्च गया हेतो भ्र सुुत्िमे विभाम लेटेकर जग 
आर्‌ स्वभ्रावत्था मं बारम्बार दुःख अनुभव करता हृ | क्या वह्‌ मेरा खमा 
दी ह, अथवा किसी निमित्तवदा दै" एला वृने क्यों कहा था १ । शव तेरा गरं ह 
माह दूर हया गया या नदी १॥ ७३ ॥ | ३ 
इत्युक्तः शिष्य आह-भगवन्‌, अपग क 
व्यामोहः । पितु मम कूटस्थतायां संशयः । कथम्‌ ? शद्‌! 
स्बत्‌ःसिद्धिनास्ति, स 
तेषाम्‌ । प्रस्ययानाभितरेतरव्य!दर्तविषेयणानां नीरपीताय 
वतां स्पतःसिद्धथसं मवात्‌ । तस्माद्वाद्याकारनिमिचत्वं गम्यते 


बाह्माकारवत्‌ शब्दाचाकारत्वसिद्धिः। तथा प्रत्ययानामपि अहत 
यालम्बनवस्तुमेदानां संहतत्नात्‌ अचतन्योपपत्तेः। स्थाता ` 
चात्‌-स्रूपग्यतििङ्गग्रादकग्राह्यत्वेन सिद्धिः शब्दादितरदेव 
असंदतत्वे सति वचैतन्यात्मकत्वात स्वार्थोऽपि अदहभत्यया 1 


नाखपोताद्याफाराणायुपलब्धेति विक्रियाबानेव, फथं कूटस्थ 
इति संश्चयः ॥ ७४ ॥ 


ड क एला कट प्‌ शिष्य बाल--भगवन्‌ 1 आपकी कपा स भग 
निवृत्त दो गवा | किन्तु मुन्ने भपनी कृटस्थना* फे वरिपय मं सन्देद्‌ ३ । 9 
प्रकार सन्द द ![ सा बतल्रत। हँ] दाब्दादि अयेनन ट, इदयं ` # 


ऋ क = न् ् त ऋः = ऋ चकः ` = ~ ‡ 


9 ११ ११ | भ 









रि 2 त) 


भाग टी द, उसका आत्मा नी; तथा सेवक के चैतन्य जागा का उपकारक ¶ ` 
स्वामी का गरीररप भवेतन माग ही है, स्पामिचैतस्य नीं | उनके चेतमम ` 
एक-दृसरं क भवेतन भार्गो द्वारा हुए उपकारो के केवर प्रकादाक मात्र दं 1 
१ (ट निषाद प कने द॑ जिस पर रस कर सुनार या ल्या वी 
गवते ए । उस पर ङ्रितनी ट! चोट की जाय वद॒ नि्पिंकार ष्ट रहता द 1 ॐ 
प्रकार भस्मा नी निर्विकार ६ । इसल्ि उसे ष्टस्य कते ह । । 
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स्वतः सिद नदीं टो सकती; उनकी सिदिः तो यब्दादिरूप शान कीं उत्पत्ति से 
ही होती रै । तथा जिनवेः विशेपण एक-दृसरे से प्रथक्‌ हं एेसं जो नीऊ-पीतादि 
आकार वाके ज्ञान द॑ उनकी भी त्वतःसिदि असम्भव दै; अतः उनका भी 
चाष्याकार-निमित्तक दोना सिद्ध दता हं, इससे ब्राह्म आकागे केः समान शब्दादि 
न केः आकारव की भी सिद्धि होती दई । इसी प्रकार अ्टंपत्यय फी आलम्बनभूत 
वस्तु [ अथात्‌ अन्तःकरण ] के भेदरूप शब्दादि जान भी संहत हने षे 
कारण अचेतन दोन चाद्ये । एसी अवत्था मे उनका स्वाथल असम्भव होने 
के कारण शब्दादि क समान उनको सिद्धि भी अपने स्वरूप स॒ व्वतिरिक्त आहुकः 
केद्वारा आष्यसर्पसेद्टी दो सकती द । अतः असंहत टन के कारण स्वां 
। होने पर भी आत्मा चेतन्यस्वरूप होने के कारण अन्तःकरण की नील-पीतादि- 
रूप चृत्तियों कौ उपटञ्ध करनेवाद्य है, इसल्विये बद्‌ विकारी टी हे, कूटस्य फिस 
[४ पकार ष्टो सक्ता ई ? यही सुम्े सन्देह ई" ॥ ७४ ॥ 
व गुरुरतराच-- न युक्त स्तव संशयः । यतस्तेषां प्रत्ययानां 
[‡ नियमेन अशेपतः उपरन्धेरेव अपरिणाभित्वात्‌ कूटस्थत्रसिद्धौ 
| ¶ तारय यष्ट षटं छि खब्दाद्रि विपय अचेतन इं, अतः उनका स्फुरण 
॥ तद्राक्रार ज्ञान क ष्टी भीन च, जिस रकार घटादि प्रकाशशूल्य पदार्थं प्रकाश स 
~.) भ्या होने प्रष्टी लाने जते दं उसी प्रफार शब्दादि विषयोंका नान मी 
+ अन्तभ्रण की श्रृत्ति के तदाकार ने प्र ही होता ६ ! इससे चिजलानवादी बद्ध 
का यद मत भी खण्डित दो जातां फिवाद्य प्रदाय को नदी, यजो 
~ छु प्रतीत होता है विज्ञान का ही परिणाम हे; क्योफि वाद्य पदाथ की असत्ता 
६ स्वीकार णी जाय तो दृत्तियों के नील-पीतादि भद्‌ काक्या कारण यतव्या 
जायगा ? इसके सिवा यद्वि सव पदाथा का आन्वर टी माना जाय तो “भयं 
नीखः' फे स्थान मं "अदं नीलः" देस तान एोना चाद्ये । अतः उनका यह म 
ठीक नदीं ४ । किन्तु ये नील-पीतादि श्लान मी संहत ्ोने फे कारण अदन ह, 
अतः दनक भकाशफ़ मी कादं भन्य ही दोना चाहिये । वह अन्यं आमा 
सिवा ओर कोद हो नही सकता । ओर वष्ट उन्हे तदार होकर ठी प्रमि ` 
करगा 1 इसमे आन्मा का विकारी होना सिद्ध होना दै । यदी चिप्य की नेषा है । 
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जित ॐ जिः आति नि 0, ~ (1 । 


निश्वयदेतुमेव अशेपचित्तप्रचारोपरुष्थि संश्यहेतुमास्थ । यदि 1 
तव परिणामित्वं स्यात्‌ अशेपस्वविपयचित्तप्रचारोपरुष्धिनं 
चितस्येव स्वविषये] यथा वेन्द्रियाणां स्वविषयेषु । नच तथाऽ 
नस्तव स्वष्िपयेकदेशोपलष्धिः । अतः रूटस्थतैव तवेति ॥ ७४२ 


तच उस गुम ने कदा- तेरा वद्‌ संव ठीक नहीं ह; याकि जा त 
प्रस्ययों की नियम से पृणतया उपरन्धि अपरिणामिनी दोन के कारण आत्मा 
कूरश्थत्य की सिद्धि का निश्चय होनेमेदेवु ह उस्र सम्पृणं धि 
उपलन्धि कौ दही तृ. अपन संराव का कारण बतशता ह | ५यदितृपष 
ता तो तञ्च अपने विपय छ परति चित्त की सम्पृण गतिवों ऋ श्चन न 
जसे कि चित्त फौ अपने विपरय का तथा इन्द्रियों फो अपने विपयो का [ ह 
प्क देशीय जान होता हई ] उनके समान तुक्च आत्मा कौ अपने विपय 
केवल एक देश की ही उपलभ्धि नहीं होती | इससे तेरी कूटस्थता दरौ गिक 
होती ई ॥ ७५.॥ न 


तत्राह-उपङन्धिनाम धात्वर्थो विक्रियंव, उपब्धुः 1 
स्थार्मता चेति विरुद्धम्‌ ॥ ७ ष 
दम्‌ ॥ ७६ ॥ श छठे _ > 

१ अर्थात्‌ तेरा जो यद कथन ई फ अन्तःकरण की शृत्तियाँ परस्पर स्या 
स्वरूपा होने के कारण जद ४; अतः उन सव दा भी फो र 
चाहिय आर बह आत्मा ट टो सकता ह; अतः आत्मा विकारी ह- यही 
ररस्थता सिद्धं करता है, क्योकि आस्मा उन शृत्तियों के शवर किसी अज्ञ विधे 
काही प्रकाशक नहीं हे, चद्कि अन्तज्छरण फी जितनी मी लान भौर अक्ति 
एतत्यो ६ उन समी का एक रूप स प्रकाराक हे । जो यिकारी प्रकाशक हते ५ 
चे विषय क कवर अंशमाच्र फो प्रकाद्रित करते द, असे नेत्र चरद्ा सामने 1 
ष्टी माग देख सक्ता ह पे फा नदीं। आत्मा पेमा नीं दै, बह ईषा 
अथवा अज्ञात स्प स सनी श्ृ्तर्यो का अग्वण्ड प्रणादा है, दमय निः 
निचिकार हं । प 
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तच दिष्य बोदा--उपटन्धि तो घात्वथं ह, इसलिद्‌ विकार हा हं, आर 
उपटन्ा (पत्यक्षकतां) की कूरस्थता बतस्मयी जाती ई-सो तो चिर्डः ही ई ॥|७६॥ 


॥ न । धाद्छर्थधिक्रियायां उपलश्ष्युपचारात्‌ । यो हि वादः 
(रस्ययः स धा्वर्थो विक्रियास्मफः। आतमनः उपच्ध्यामासफला- 
सान इति उपरु्धिश्चव्देन उपचर्यते । यथा छिदिक्रिया 
दवेषीमावफलासानेति धात्वर्थन उपचयते, तदत्‌ ॥ ७७ ॥ 


[ गुर ] यद्‌ नहीं ह, क्योकि धातु के अथरूप विक्रार मं ता उपटष्मि का 
( गाणग्रमोग ) हाता दं । बुद्धिजनित जान दी विकरारर्प धाल्यथं 
(1 करता ह, आत्मा की [ स्त्ररूपमूता ] उपटन्धि ता अपने आभासर्प 
'फटपयंन्त टी है । अतः उसका “उपटन्धिः दाब्द्‌ स उसी प्रश्नार उपचार द्या 
[जाता ह जसे किसी वस्तु के दा खण्ड दाने मं समाम द जने वाखी केदनन्रिया 
का धानु केः अथर्य से उपचार किया जाता ६२ ॥ ७७ ॥ 
1 ¶ “उप' उपसगपूयफ छम्‌? धानु को नृच्‌' प्रत्यय षोने से “उपय 
सिद्ध दोसा हं । अवः यदह धास्वथ यानी श्रिया हं । आर भव्येकं श्रिया 
हान कै कारण चिक्रारस्पा होती दह! दसलिये यहनी 
चिक्ारष्टीदह। 
२ तात्पय यष्ट हं फि जिस प्रकार छिसी षस्तु के दो सण्डष्टो जाने मे छदन 
५ ग्या फा उपचार ( गाण प्रयोग ) दोना हं उसी प्रकारे तव हए खोह में अच्नि 
"के ष्याप्त ्टानं कं समान चिद्राभासस्प से बुखिद्रत्तियों सं व्याप्त ने के कारण 
^ सचेतन आत्मा म उपषटभ्ि श्ध्ा का उपचार होता द । जिस प्रकार खो पिण्ड 
स्या इभा अभ्नि सवथा निच्कियि भार निचिकार त्ते हुए भी जखाता ट, 
` -श्कारा करता है दस प्रकार प्रियायान्‌-स्ा यनलाया जाता ६ उसी प्रकार ययगपि 
` -चिदरानासविपरिष्ट अन्त+करण एरी समस्व पदायौं का उपखण्धा है तथापि अपने 
° -त्वामाविक चैतन्य से अन्तःकरण द्यो पदार्थोपटय्थि फा साम्य प्रदान करने ॐ 
` करण जाम्ना शो टा उपर्ग्धा फटा जाना ह । 




























त ९ 
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{भ्र 
७८ | उपदशसादख्ो [ शूटस्थाट्वयाद्‌ 


इत्युक्रः शिष्य आह-न भगवन्‌, मम इ 

पादनं प्रति असमर्था दशन्तः । कथम्‌ १ छिदिः छ्यवित्रि 
साना उपचयते यथा घालरथेत्वेन तथा उपलनधश्दोपचपिे 
धात्वर्था बौद्धप्रस्ययः आमन; उपछब्धिविक्रियावसान | 
छटस्थतां प्रतिपादयितुं समथः ॥ ७८ ॥ 

एसा कषे जाने पर दिष्य बोढा ~ किन्तु भगवन्‌ 1 यह्‌ इष्टान्त ता मेरी १९ 
स्थता ऋ प्रतिपादन करने मे समथ नहीदं । [गुर--] किंस प्रकार १ म प्‌ 
प्याक जस प्रकार छिदिक्रिया का उपचार छय वस्तु के विक्रारमयं किया 
ह उसी प्रकार “उपडन्धिः शब्द्‌ से उपचरिव दए धात्वथंरूप बोंद्धपत्ययं 
फल भी यदि आत्मा क उपलब्धिर्प विकार मे दी ह तो बह आत्मा क१ ; 
स्थता का प्रतिपादन नहीं कर सकता + ॥ ७८ ॥ | 

गुरुरू्ाच-सत्यमेषं स्यात यदि उपलब्ध्ूपलग्धोः विशन$ 
निस्योपलब्धिमात्र एव हि उपलब्धा; नतु तार्िकसमय इव ¶ 
उपर्ग्धिः, अन्य उपलब्धा च ॥ ७8 ॥ | 

गुन कणा- वदि उपटव्ि आर उपद््धाभं मेद दाना नम तो 
कृथन टाक टा सक्ता था । यष्ट उपलन्धा तो नित्योपटन्िमात्रष्ड्ठी द । म 


विकर मतक अनुसार ( दमारे तिद्धान्तमं ) उपखन्धि अन्य दो ओर 
अन्य दा-फयी मात नदी ह ॥ ७६ ॥ 





+ > = + 
















$ यषां शिष्य यद वका करता हं कि चिस प्रकार छेदन प्रिया से नि 
हने बाल्य वस्तु फा द्वैीमाय एक पिकार है उसी प्रकार उपङब्िथ सी 
विकार टी है । भतः वीध प्ष्ययरूप उपखग्धि का भे ही भावमा मं 
होला टा तो मी साप्य होने.क कारण उपरन्यि विकार दी द, । 
अनित्य होत हं । अनः उत्का कता आरा कूटस्थ नहीं हो सकत।। 


२ यां “निस्य ' शष्दसे क्ष णिकयिन्नानयावुी यौद्ध का व्यायतंन किया दै ज 
मात्रः शब्दसे भेव्रामद्‌ मत का 


+ ४ ५ [न 
 # #॥‡ #; ^ ष १) + 7. 
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= २] ४ भ्रथम माग ४९ 


जि जो ति तिः तिः जिति 


नु उपङन्िफलावसानो धात्वथंः कथमिति ॥ ८० ॥ 
रिष्य--तो फिर उपटन्धि शब्द का धात्वरथं उपटब्धिरूप फलपयन्त ई- 
यह किस प्रकार सुगत दगा ?॥ ८० ॥ | 
| उच्यते-शृणु-उपङब्ध्याभासफलावसान इत्यङ्ग किं न श्तं तत्‌ 
५ स्वया, नतु आत्मा विक्रियोरपादनावसान इति मयोक्तम्‌ ॥८१॥ 


| गख्--बतत्मते ष सुन, स्या तने यद नद मुना फं उपठम्धिके आमासरूम 
६ फदपयन्त ही इसका धात्वथं ई-पेखा मने कटा था; आत्मा विकारोत्पत्तिरूप 
| फटयपयन्त द-प्सा मने नदीं कटा, ॥ ८१ ॥ 


ष॑ शिष्य उबाच-कथं तदि कूटस्थे मयि अश्चेपस्वविषयचित्त- 
8 प्रचारोपलच्छत्वमित्यात्थ ॥ ८२ ॥ 

शिष्य बोद्ा-तो फिर आपने एेवा क्यों कदा था कि मुशे कूटस्थ मं अपने 
¢ चित की सम्पूणं र्यो का उपलन्धूत्व ( उपकलंमकर्व्॑च ) ई १॥ ८२ ॥ 

| तं गुरुह्वाच-सत्यमवोचं, तेनैव कूटस्थतामन्रुवं तच ॥८३॥ 
| 





(+ ~ + + + > + 
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च+ चक तेरी 


उससे गुर ने फदा--्मने ठीक कटा धा, इसीसे मने तेरी कूटस्थता भी तो 
१ वतवायी थौ ॥ ८३ ॥ 


। यद्येवं मगवन्‌, दटस्थनित्योपरन्धिस्वसूपे मयि शब्दा्ा- 
१ उपरन्धि आमा का स्वरूप ही है, यद्वि यष्ट उसका फल या गुण होती 
| तो अनित्य होती आर पेसी भयस्था मे आत्मा की करटस्थता सिदध नदं हो सकती 
५५ यी । परन्तु वात पेसी ह नदीं, उपरभ्ि आत्मा का स्वरूप ही दै । उस स्वरूप , 
4 चतन्य के बुद्धि मे प्रतिविम्बितं होने से शुद्धि चंतन्यचत्‌ प्रतीत होती र। उस 
२१ युद्धि प्रतिबिम्बित येतन्य का नाम चिदामाख दै । बी युद्धि गृतति्यो के परिणाम 
५का प्रकाराक है। उसीके कारण एक ही अविकारी चेतन उपाधिव्र् कर्ता 
` ॥ मात्ता, विज्ञाता भद्रि नामा से पुकारा जाता है, परन्तु चस्तुनः वह असंग 
= क्र्टस्थदी रह 
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५० 1 उपदेशसाहस्री [ छटणदयाण भ 
कारबोद्धमरत्ययेषु च मत्स्वरूपोपरच्ध्यामासफलावसानव्रतसु उत स 
मानेषु कस्त्वपराधो मम । ८४ ॥ 

रिष्य--भगवन्‌ { यदि एेसी बात हे तां कृःटस्थनित्यापटच्धिस्वरप मन 


मेरी स््ररूपमूता उपट्न्धिक्रे आभासरूम फर्म परयबमित नेवा समदा 
वौद्धज्ानों के उलन्न होने में मेरा क्या अपराध ई ?१ ॥ ८४॥ त 


स॒त्यम्‌ नास्त्यपराघः; रितु अविचामात्रस्त॒ अपराघ ४ 

प्रागेवाबोचम्‌ ॥ ८५॥ ह 
गुर--टीक ह, तरा अपराध नदीं ह; दन्तु अचिद्यासात्र ता अपय 

्-पसा म पठे दी कद चुका ह ॥ =५ ॥ & 
यदि भगवन्‌, इव ममं विक्रिया नास्ति कथं 

जागरिते १ ॥ ८६ ॥ तः 

चिप्य- दन्तु भगवन्‌. ! यदि सुपुसावत्था फे समान मुम चि्रार ज 

नौ तो सुक स्वप्न आर जागरित शवस्थाण सी दती ई १॥ ८६ ॥| ना 

८। 

तं गुरुरूाच-किंत्वुभूयेते खया सततम्‌ ॥ ८७ ॥ § 

त्र उससे गुर ने कहा-किन्तु तुम श्न अवस्थां का निरन्तर अभ्य 

तो करते हो १॥ ८७ ॥ शः 

ढम्‌ अचुमत्रामि, रितु विच्छिद्य धिच्छिद्य नतु सततम्‌ ॥ ८ 

रिप्य- दाँ, अनुमव तो करता हं; परन्तु व्यवधान से अनुभव न 

निरन्तर नदी ॥ == ॥ 2 

तं गुरुरवाच-तदिं आगन्तुके सेते न तवात्मभूते, यदि 


१ गुर के तार्पय क न समञ्चकर शिष्य फिर यदी पांका करता द 8५ 
मं नित्योपरुग्धि स्वरूप हुं भरे सारे वौदप्रस्यय भेरं ही आमास से प्र = 
षते है तो इन शब्दादि लानां का ग्रहीता ने भं मेरा क्या धपराध ३ ! | | 
इनका ग्रहीता ने छे कारण मं दाद्‌ व्रिकारी ष्ठी मिद्धष्ोनाहं! 
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कितिति णी जि जने 





तत्मूते चेतन्यस्वरूपवत्‌ स्वतःसिद्धे संवते एव स्याताम्‌ । किंच 
स्वमजागरिति न तव॒ आःमभूते, व्यभिचारित्वात्‌ बच्ादिषत्‌। 
नदि यस्य यत्स्वरूपं तत्‌ तद्द्वयमिचारि ष्टम्‌ । सम्रजागरिति त॒ 
िचेतन्यमात्राद्‌ व्यभिचरतः । सुपुप्े चेत्‌ स्वरूपं च्यमिचरेद्‌ 
¦ {पज नास्तीति बा बा्यमेव स्यात्‌, आगन्तुकानां अतदर्माणा 


ध 
| उभयात्मकत्वद्ोनाव्‌; यथा धनबस्ञादीनां नायो इटः, खम्रमान्ति- 


1 लड्धानां तु अभावो टः ॥ ८8 ॥ 


| उससे गु ने कदा-तव तो ये आगन्तुक दी ै, तरी स्वरूपभूता नदी ६। 
पि चैतन्यस्वरूप के समान ये तेरी स्वल्गमूता ओर स्वतःसिद्धा टी तीं तो 
[वः ही रदतीं । मिनत वल्रादि के समान व्यभिचारिणी (आगमापायिनी) ने 
[1 स्वप्न आर जाग्रत्‌ अवस्था तेरी सखरूपभूता नही ६, क्योकि जो 
{जसा सर्प दाता ई “द उसत व्यभिचारी ( भछ्ग रदनेवाला ) नही देखा 
[जाता | किन्तु स्वप्न ` { जामत्‌ कम तो चेतन्यस्वभाव आत्मा से व्यभिचार 
( विच्छेद्‌ } दता ६ । यदि नुपुतावस्या मे भी स्पा व्यभिचार माना जाय 
त तो वृ्वातो न्दा जाता दया नहं द इसल्यि उसका वाध ही ए जाता है 
-कयाफ़ वस्तु म न रटनवालं आगन्तुक धमं एते दो दी प्रकार ॐ देसे जाते है 

धन ओर वल्नादि का तो नाश देखा जाता दै ओर स्वप्न एं आन्ति चे 
दृष्ट पदाथा फा सवथा अभाव देखा गया ई ॥ ८६ ॥ 


ए नन्वेवं मगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमपि आगन्तुकं प्राप्तम्‌ । खभ- 
„पिगरितयोखि शुपु्े अदुपछन्धेः । . अचैतन्यस्वरूपो बा स्या- 
-बदम्‌ ॥ 8० ॥ ` . भ 
र (& विप्य--बिनतु मगवन्‌ इख धकार त चैतन्यत्वरप भी आगन्तुकः सिद्ध 
ता ई, श्योंकि स्वप्न आर्‌ जाभ्रत्‌ फे समान सुयुति भ उखकी उपलम्ि नहीं 
। अथवा सुम अचवन्यस्रर्पता की भाप्रत्ति भी दो सक्ती ४ ॥ ६० ॥. 
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५२ ] उपदेदासादस्री [ दटस्थाद्वयातमशे 


9 क क क न 


न, परय तदनुपपत्तेः । चेत“ स्वरूपं चेत्‌ आगन्तुकं पदप 
परय 1 नैवदरपेशतेनापि उपपतर्या कल्पयितुं शक्नुमो बयम्‌, अश्र 
वाऽचेतन्योऽपि । संहतस्वात्‌ पाशथ्यं अनेकत्वं नाशित्वं च, 
केनचित्‌ उपपस्या वारयितुं शक्यम्‌ । अध्वरार्थस्य स्वतःपिद< 
भावादित्यषोचाम । चेंतन्यस्चरूपस्य तु आत्मनः पा 
अन्यानपेक्षतवे न केनचित्‌ चारयितुं शक्यम्‌, अव्यभिचारात्‌ 

गुनद, देख, एेसा कदना ठीक नदीं है । यदित 
आगन्तुक देखता ई ता देख; टम तो युक्ति हारा सा वपरेमंभी एसी क 
नदीं कर सकत, आर न कोई अन्व मृद पुचप भी एेसा समश्च सकता दं । हि 


[ उस भवस्था म | संहत दान ऋ कारण इसकी परराधंता मेश 
रमं 


नारदीठता ऋराभी फे युक्तिः ढ्रारा निवृत्त न्दी कर सक्ता, कार्षि 


स्वाथ नष र उखकी स्वतःसिदधि नद दे सकती-णेसा हम पटे दौ कटति 
। किन्तु चेतन्यस्वररुष आत्मा स्वतःसिद्ध ‰, इयध्यि उसके अन्व की 
स रष्टित दने को कोई नदीं रोक सकता, क्योकि यद्‌ अव्यभिचारी ई | ६१ 


चु व्यभिचारो दितो मया सुपुप्े न पश्यामीति ॥ 8९ 


रिप्व-किन्तु सुपति मे म नर्द देताः इस ग्र्नार सने उसका 1, फे 
द्रव्वलछाया न ?॥ ६२॥ 


न, व्याहतत्वात्‌ । कथं व्याघातः १ पश्यतस्तव न॒ पद 
इति च्यादतं वचनम्‌ । नदि कदाचित्‌ मगव्न्‌, सुपु 
चेतन्यं अन्यद्वा पंचिद्‌ श्म । पदयन्‌ तदं धुप ः 
यस्माच चष्टमेव प्रतिपेधसि न दृष्टिम्‌ । या तव दृष्टिः तद्‌ 
न्यमिति मयोक्तम्‌ । यया त्वं विद्यमानया न किचित्‌. 
मिति प्रतिषेधधि सा इष्टिः त्वचेतन्यम्‌ । तरिं सवर्र 
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+ नी का का क क म म क क 
कि, ४ 


भचारा छटस्थनित्यत्वं सिद्धं सवतत एव न प्रमाणयिक्म्‌ । 
तःसिद््य हि प्रमातुः अन्यस्य प्रमेयस्य प्रिच्छित्ति प्रति 
अमागणाफक्षा । या ठु अन्या नित्या परिच्छित्तिः अपेक्ष्यते 
नयसय अप्रिच्छित्तिरूपस्य परिच्छेदाय सा हि नित्यैव क्टस्था 
स्वयंज्योतिःस्वभावा, आत्मनि अ्रमाण्त्वे प्रमावलेवा नवतां 


ष 


ति प्रमाणपिक्षा, तत्स्वभावत्वात्‌ । यथा प्रकाशनं उस्णत्वं 
क्षा लोहाद्कादिपु प्रतः अपेक्षते अग्न्यादित्यादिभ्यः; अतस्स्वभाव- 


स्वात्‌ । न अनन्यादित्यादीनां तदेष सर्वदा तरस्वभावलात्‌ ॥६३॥ 
हः [ शुर] खी वात नहीं ह, स््योफि दस कथन में स्यावात बिरोध ) 
। ® । किंस प्रकार व्याघात है १-- क्योकि देखते दए मी श्य नहं देताः इस 
म तेरा कथन व्यादृत हौ जाता ई । [न्‌ जो कहता द कि } भगवन्‌ ! 
रि सुपति मे चेतन्य अथा द सौर यन्तु कभ नदीं देखी! इसमे यद्‌ ते 
सिद दाता हाद कि नुमुति मं भी नृ. देवता रहता है, कयोश्चिद्‌ देने दए का 
दी निप्र करता द्‌; द्खन कानो गी करता ओर जो तेस इ द वही 

हणसाम कह नुका हं | जिसके विद्यमान रदते दुष न भने छख 
णः दीं देना इस मकार निपेध करता टै वेद्‌ दद्वितेग चैतन्वहीः। त्यतो 
वतर अभ्यभिचार दाने ॐ कारण तग कूटत्थ नित्यत्व स्वयं श सिद्ध ई, उसे 
मि केसी मरमाण ऋ अपना नदीं है। च्वतःसिद ग्रमाना कदी अन त भिन्न 
 श्रमेय फी परिच्छचि ( स्फरतिं ) ॐ व्िं परमाप श्ट अवेक्ता दभाः करली र । 
वी भिस ननत्य परिच्छिनि ( संवित्‌ ) की अन्य अचेतनस्ूप पदाथा 
विकायन ॐ लिय अपेदया दती ई बद्‌ नित्या, कूटस्था ओर स्वयभ्रकारास्पां शं 
2 । आत्मा क रमाणत्व अथवा परमानृत्व में उस संबरिन्‌ का र्िखी प्रमाण क 
नपा न्दी ह, परयो चे उ स्वभाव दौ द, जिव प्रकार दि वेदे भौर जय 
4 इ वायन अथा उष्णत्व फ अन्य जमि एवं आदित्यादि से अपेधा 
[6६ क्या व उनक स्वाय नदीं ष्टः चन्तुअग्निया तुदं को [ उनके 
^ ये ] कसी अन्य की अपेश्ञा नही होती, क्योकि य उनके स्वभाव रः ‡॥६श 



















॥ 


1 
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। 
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चकि कित स शि म त कि तजि क अ तिपि कि 


1 
अनित्यत्वे एव प्रमा स्यात्‌ , न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥ ६४। 


भर 
दिष्य किन्तु. १प्रमा तो अनित्य जान नेर दी होती हे, नित्यजान हेते 
तो नहीं दोतीर ॥ ६४॥ ¶ 


न, अवगतेः नित्यत्वानिच्यत्रयोः विक्ञेपाचुपपत्तेः । नदि $ 
गतेः प्रमात्वे अनित्या अवगतिः प्रमा; न नित्या इति कि 
अबगम्यते ॥ 8५॥ 

गुर-एेसी बात नहीं ह, ज्ञान दैः नित्य अथवा अनित्य होने से 3 श 
प्रमा मे कोड विदोपता नदीं दती; क्योकि फिसी ज्ञान केः प्रमा होने 


अनित्य डान ह बही प्रमा द, नित्य ज्ञान प्रमा नदीं ह॑-णेसी कोड विशेषतां 
देखी जाती !॥ ६५॥ 


नित्यायां प्रमातुः अपेक्षामाबः । अनित्यायां तु यलनान्तध्ः 
त्वात्‌ अव्रातिः अपेक्ष्य इति विशेषः स्यादिति चेत्‌ ॥ ६६ ~ 
शिप्व--नित्य ्ान मँ प्रमाता कौ धपेश्ना नरी, यिन्त अनिर्य जान्‌ प्र 
क यसे नाध्य रह; इसलिये उस्नं अवगनिं ( प्रतीति ) की अपेश्रा ६- 
विदपता चतन्ामी जाय तो ? ॥६६॥ | 


भभ क कनकः आत `: कक जक वकस न < ॥ स्‌ 









प्रप 





पूालुन्त नद्धा ह जार जिसका अनन्तर बाध भी नदीं ठाना उमे श्रमा करन 
स्ति एवानुनवपूयक हानी ह, एरव्यियि "जन(यिगन दाष्द्‌ वे उसका थ्या 
ष्छ्या जाता द नधा रज्‌ मं स्प्ान, ननः मे रजतश्चान आद्रि म पीडे । | 


प्रमाण कषक क्रा नाम प्रमा द। यथां वदने घट डि. ष्ौना' 

है 1 वाः भरमाणजनित ने ड ्रयरण भनिस्य हवी ह ! अतः जहो लक्षं मीः 
` ती दै ब्रह अनित्य हज करती ह । इसमे यद्धि णाम्मक्तान नित्यसिद्ध | 
चाः परमः नी का जा सकता 1 
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। 
देधकरण २ | रथम नाग [ ५५ 
~ क कक क 


| सिद्धा तिं आत्मनः प्रमातुः खतःपिद्धिः प्रमागनिरपे्ष- 


॑ तयेषेति षदे 
येबेति ॥ ६७ ॥ 
। गुख-त तो प्रमाण की निरपेक्षता ने दी प्रमाता आत्मा की स्यतःविद्धि 


द दो जातो दै ॥ ६७॥ 


ह अमावेऽपि अपेक्षाऽभावः, नित्यत्वात्‌ इति चेत्‌ ॥ 8८ ॥ 


¦ शिप्य--प्रमा का अमाय होने प्र भी नित्य दने के कारण उते प्रमाण की 
: (& नहीं एवा मानें तो ?॥ ६८ ॥ 


न, अवगतेरेव आत्मनि सद्धाषादिति परिदतमेतत्‌। प्रमातुश्चेत्‌ 
श्रमाणपेक्ना सिद्धिः कस्य भ्रमित्सा स्यात्‌ । यस्य प्रमित्सा स ए 
मावा अभ्युपगम्यते । तदीया च प्रमित्सा प्रमेयविष्यैव, न 
शमातरविपया । प्रमाठ्विषयत्वे अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । प्रमातुः तदि- 


र तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्य इति। एवमेव इच्छायाः 




















-भमादविपत्वे प्रमातुरास्मनः अव्यवदितत्वाच प्रमेयत्वालुपपत्तः । 
४ कं [द्‌ प्रमय नाम प्रमातुः इच्छास्पृतिप्रयतप्रमाणजन्मग्यवदहितं 
य सद्धथति; नान्यथा । अवगतिः प्रमेयविपया दण । नच प्रमातुः 
माता स्वस्य स्रयमेव केनचित्‌ व्यवदितः कल्पयितुं शक्य 
हच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिश्च स्मर्तव्यनिप्या;न स्मर्दविप्रया । 
था इच्छायाः इषटविपयत्वमेव, न इच्छावद्विषयतमू । स्मत्रिच्छा- 
वद्विपयत्वेऽपि हि उमयोः अनवस्था पूरवबदपरिा्या स्यात्‌ ॥॥९६॥ 
गुर नरद, स्वयं अवगति ष्टी आत्मा मे इ-प ` 
(न 

माण की अपेभा किसको दोगी ?। जिने माण छी अपेधा हीती १ उसे 
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ही श्रमाता माना जाता ई* । ओर उसकी प्रमाणेच्छा प्रभेयविपयिणी दी # 
हे प्रमातृविपयिणी नदीं दती । यदि उसे प्रमातृविपयिणी मानेंगे तो प्रमाता 
उसरी इच्छा का कोई दूसरा अमाता मानना दोगा ओौर उसका कोई दृण 
प्रकार अनवस्था का भरसंग उपस्थित दोगा 1 इसी प्रकार इच्छा कायदि ग्रमलु 
िपयिणी माने तो प्रमाता आत्मा आबग्यवदटित दने क कारण प्रमेय नहीं | 
ओर खोकर म परगेय प्रमाता से इच्छा स्मृति प्रय ओर परमाण के जन्म 
व्यवदित दी गिद्ध दाता ई,* अन्य प्रकार से नही | अवगतं भी प्मेयविपिः 
दी देखी गगरी ड, स्वयं रमाता अपनी दी इच्छा आदि म से किसी कर 
च्यवदित कल्पित नीं हा सकता । स्मृति भी स्मरण की जानेवाद्द बलु 
ही वप्रय करने वाद्य ती द, स्वयं स्मरण करने वाठे को नदीं । इसी ॥ 
द्च्छा नी इष्ट वस्तु विषयिणी दी दोती ई, इच्छा करने बाले को विप 
करती ! यदि स्मृति स्मरण कतां शो 1" इच्छा इच्छा करने चके को + ङ्‌ 
करने वादी टां तो पवयते. उन बोनां की अनयस्था भी अनिवोयं होगी ॥४ 
५ सात्पयं वष ह कि सम्पण बस्तु ज्ञात भौर भज्ञात रूप से य 
काही विपयद्ं । सी चस्तुभ्थिति दने पर यद्रि कभी अजान 
निधिकल्य साक्षी चैतन्य को जानने ए दष्टा होगी तो उस ज्ञातस्य की † 
के षयि जिमे वह दच्छा होगी बह श्माण का भाध्रयभूत प्मावा.दोगा। 
समय भमाता का स्वरपलिदि के स्वि प्रमाण की अवेक्षा होगी । $ । 














[घ 





के टिये--पने फो ही याक्रिसी दूसरे को १ अतः किसी भी प्रकार भ्रमाः 
जानने फौ दष्छा उपपन्न नष्ट द । अनः यद सिद्ध हुभा जो इच्छा फा आरण 
बह उसक्रा विपय नहीं हो सक्ता । अव, जौ येमरी शंका होता ई 9. 
स्वयं हौ भपना प्रमाता च्य नहीं ह उसका निराकरण करते ट । नः 

२ अर्थान्‌ इष्टा फा विपवभूत प्रमेय इष्टा के जन्म से प्यवदहित 
सति फा विपयभूत भमेय स्यति कै जन्मद्वारा य्यवहित होवा है, धरई 
विपवभून प्रमेय प्रयमर के अन्म से प्यबषित ्टोवा ह॑ ओर श्रमाण का वरिष 
अमेय प्रमाण के जन्मद्वारा व्यवहित होता है । क. 
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ल २] प्रथम भाग . 9 


^ # त किः त जि 


ननु प्रमावृथिषयावगत्यचुत्पत्तौ अनवगत एव श्रमाता 
स्यादिति चेत्‌ ॥ १०० ॥ 

ए शिष्य-क्रिन्नु इस प्रकार प्रमाता को चिपय करने वात्य डान सम्भवन 
शानेपरतो प्रमाता अज्ञात टी रहेगा ॥ १००॥ 


र न, अवगन्तुः अवगतेः अवगन्तव्यविषयत्वात्‌ । अवगन्ववि- 
पमयर्वे च अनवस्था पूर्वत्‌ स्यात्‌ । अवगतिश्च आत्मनि इटस्थ- 
-निस्यातमज्योतिः अन्यतः अनपेक्षेव सिद्धा अ्न्यादित्यादुष्ण- 
ककासवदिति पूवमेव प्रसाधितम्‌ । अव्रगतेः चेतन्यात्मञ्योतिपः 
भ अनित्यत्वे आत्मनः  स््ाधताुपपत्तिः, काय- 
र गतरारतत्‌ संहतत्वात्र्‌ पाराथ्य॒दोप्वस्ं च अबोचाम । 
| थम्‌ १ च॑तन्याटमज्योतिपः स्वात्मनि अनित्यत्वे स्मृत्यादिव्यव- 
¶षानात्‌ सान्तरस्वम्‌ । ततश्च तस्य चंतन्यज्योतिपः प्रागुत्पत्तेः 
ह ्ध्व॑साचोधव आत्मन्येव अमावात्‌ चकषरादीनामिव संहततत्ात्‌ 
इपाराध्य स्पात्‌ । यदा च तत्‌ उस्पन्नं आत्मनि तरिते न तदा 
आतमनः स्वराथत्म्र्‌ । तद्धाबामाषपेक्षा हि आत्मानात्मनोः सरार्थ- 
शतवपराथत्वसि द्धिः । तस्मात्‌ आत्मनः अन्यनिरपेक्षमेव नित्यचैतन्य- 
ज तिष्ट सिद्धम्‌ ॥ १०१॥ 

9 गुरून क्योरि ्ाता का शान ओेययिपयकर दोता ४, यदि उत जातां 
को विप करने यात मानें तो ` पूरव॑य्‌ अनवस्था हो जायगी; ओर यद्‌ तो 
म पदवे शी सिद्ध कर चुके ईं कि अग्नि ओर आदित्यादि ॐ उष्णत्य पं 
मकाद 5 चमान आत्मा में वृसरे की अपेश्ना से रदित कूटस्थनित्य स्वयंपरारा 
स्वतःसिद्धः ई । यदि आत्मा भँ चेवन्यात्ममरकादय शान अनित्य दो तो 
श श सतराभत्व उपपन्न नदीं हा सकता आर एसी अवत्था मे देद्ेन्दियसंषाव 


(गः ~ ~ ~< 
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५८ | उपदेशसाहस्री [ करत्वा 


के समान संहत दाने केः कारण हमने उसका पार्यं तथा दोपयुक्त होना मः 
चृतलाया दी है ] किंस प्रकार ? [ सो यतव्यते ह] यदि आत्मा म चतन 
शान अनित्य हे तो उसमे स्मृति आदि के व्यवधान रहने कै कारण वहं अन्त्सर 
युक्त होगा । तवर तो उस चेतन्यरूपं ञान का अपनी उत्ति से पूं ओर 

क पश्चात्‌ आत्मा म दी अभाव होने कैः कारण चन्न आदि के समान संहत छशा 
स आत्मा छ पार्यं सिदध. हागा । जव रि वह्‌ चेतन्यरूप शरान उन्न ह 
आस्माम रता हता आत्माका स्वाथत्र सिद्ध नदीं दो सकता, क्योकि 
संदतत्व चः न दाने से टी आत्मा ॐ स्रा्थ॑त्व आर उसके देनेसेदी अनात्मक 
पराथत्व कौ सिद्धि हाती र । अतः-आत्मा का दूसरे की अपिना त रदित दी टि 
चैतन्यप्रकाद्यस्वरूप शना सिद्ध होता द ।॥ १०१ ॥ त 





- नञ एवं सति असति प्रमाऽरयतस्वे कथं प्रमात भुन 
स्वम्‌ 1 १०२॥ 
ष्य प्रमी बात दता प्रमाका भाधवन दाने पर प्रमाता चेतनं 
परमानृस् से सम्भव हय सकता ६ १ ॥ १०२.॥ 
उच्यत-प्रमायाः नित्यत्वे अनित्यस्वे च रूपवि्ञेपामा्ाय 
अगतिं प्रमा । तस्याः स्पतीच्छादिपूविकायाः ह 
() इटस्थानत्याया चा न॒स्वरूपविश्चेपो विद्यते। यथा धातर 
तिषत्याद्‌ः एलस्य रत्यादिपर्वक्य अनित्यस्य अपूर्वस्य न 
वा स्पृविशेयो नास्तीति तल्यो व्यपदेशो इष्टः-तिष्ठम्ति 
तिष्ठन्ति प्ताः इत्यादि । तथा नित्यावगतिस्वूपेऽपि भ्रमा 
परमातृत्वन्यपदेशनो न विरुध्यते एरसापान्यादिति ॥ १०३ ॥ . 
गुर-यतस्मते दं-यमा के नित्व अथवा अनित्य नेमे ता कोई. 
ऋ भेद है नदो, कोफि जान का ही नाम भमा है। बद स्मरति प्तं इड 


पूवक आनेत्य दा अथव्रा बुटस्थनिस्य हो उसके स्वरूप मे कोई अन्तर ( 
दता । जिं प्रकार स्था, आदि धातु के अर्थं [ गतिनिवरत्ति आदि ] मॐ 
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ध २] प्रथम माग ॥ ९ 


| 
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 मृत्यादिपूबक अनित्यं होने पर॒ अथवा पूवगत्यादि स रदित. नित्य दाने पर कोर 

वपमिरोष रुप नदीं होता, इससे “मनुष्य स्थित द '“पवत्त स्थित दः इस प्रकार 
न्त्समान व्यपदेद्य ही देखा गया है *, उसी प्रकार प्रमाता चेतन केः नित्यज्ञानस्वरूप 
करने पर भी उसे प्रमाता कदने मं कोद विरोध नदी है, क्योकि [ निस्य ओर 
षं भनित्य दोनों प्रकार कै जानो केः ] फ तो समान ही दै ॥ १०३ ॥ 

१ अत्राह शिष्यः-नित्याबगतिस्वरूपस्य आत्मनः अविक्रियत्वात्‌ 
कायकरणंः असंहस्य तक्षादीनामिव वास्यादिभिः कतेतवं नोप- 
इ, असंहतस्वभावस्य च कायंकरणोपादाने अनवस्था प्रसज्यते । 

कषादीनां तु कार्यकरणेः नित्यमेष संहतत्वमिति बास्यायपादाने 

0 स्यादिति ॥ १०४ ॥ 


इख पर दिष्य चोला - चिस प्रकार यये आदि आजारां से युक्त हए पिना 

वद्र आदि छा कतृत्व सम्भव नदीं हं उसी प्रक्रार निव्यज्ञानस्वसूपर आत्मा का 

{दद्‌ आर इन्द्रियां से सम्बन्ध हुए विना कता दाना सम्भव नदद द, क्याकरि वष्ट 

।अत्रिकरारी ई । किन्तु असंद्तस्वरप आत्मा के दारीर ओर इन्द्रिय ग्ण करने मं 

अनवस्था का अरयंग उपस्थित होता है; वदद आदि कातो देह ओर इन्दि 

विर सदा दी सदत ह) इसव्थियि उनके चरु आदि के ग्रहण करने मे अनवस्था 
नष्टा टा सती ॥ १०४॥ 


इद तु असंहतस्व माबस्य करणानुपादाने करत्वं नोपपद्यत इति 
ण उपादेयम्‌, तदुपादानमपि विक्रियेवेति तत्कवेत्वे करणान्तर- 
पादेयम्‌, तदुपादानेऽपि अन्यदिति प्रमातुः स्वातन्ब्ये अनवस्था 
अपरिहायां स्यात्‌ इति । नच क्रियेव आत्मानं कारयति अनर्व 
. ६ १ "मनुष्य स्थित दै एस उदाहरण भं गत्याद्विपू्वंक अनित्य स्थिति दिखायी 
रि गयी द तथा "पवत स्थित दं" शसम जिसे पठे गत्यादि नहीं ह दृमी नित्य 


स्विति दनाय गयी हं । परन्तु इस प्रकार अर्थ म भेद दोने पर मौ स्पदे 
ॐ&^ कथन ) न फो भद नह ह । 
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६० ] उपदेशसाहस्री [ कूटस्थाद्वयात्मदयः 


ह स क 0 मि कि ति कि रि गीषपिकनिषतिकि0 ^ ^ | 


तितायाः स्वरूपामावात्‌ । अथ अल्यत्‌ आरमानं उपेत्य श्नि 
कारयतीति चेत्‌ । न, अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविपयस्ाद्सुपप 
नहि आत्मनः अन्यत्‌ अवेतनं वस्तु स्वप्रमाणकं दम्‌ । शब्द 
सर्वमेव अवगतिफावसानप्रत्ययप्रमितं सिद्धं स्यात्‌, अवगत 
दात्मनोऽन्यस्य स्यात्‌, सोऽपि आत्मेव असंहतः सार्थः श्याद्‌^ 
पराथः। नच देषन्दरियमिपयाणां स्वार्थतां अवगन्तुं शहूर 
अवगत्यवसानप्रत्ययाऽपेक्षपिद्धिदशनात्‌ ॥ १०५ ॥ ४ 


गुरु यदो करण छो ग्रदण किये ब्रिना थसंदत स्वभाव आत्मा का भुपि 
उत्पन्न नहीं हाता, शयत्थ्यि उसे करण प्रदण करना ही चादिये । किन्तु उवे 
करना भौ विक्रार दी द; अतः उसकैः कतरत्य के द्यि भी ` उसे दूसरे र 
ग्रहण करने की आव्द्यकता दै तथा उसे प्रह्ण करने के छ्य एक दुसरे 
का ग्रहण करना चािये--दस प्रकार प्रमाता का स्वातन्व्य ( कत्य ' )† 
दाने म अनवस्था द्रोप अनिवायंदै। त्रियाद्टौ आत्मासे कया ठेती दी 
भा यात नदीं ६, क्वोकि बिना निष्पन्न दई परिया फा को स्वरूप नदीं र 
यदि कदा कि कोद ओर वस्तु आत्मा के समीप जाकर उमसे कर्म करा देशस 
ता भी ठीक नदी, कयोकरि आत्मा के मिवा फ़िसी अन्य वनु का स्यतः 
एर अ्िपगत्य आदि सम्नव नदीं ई । आत्मा मे भिन्न को दूचरी ढ़ 
स्वतःसिद्धः नदी देखी गयी; द्दादि समपृणं निपरय अवगतिफटाववानं 
स षी प्रमित कर दध दते षं । यदि अवगति आत्मा के भित्रा किवी % 
क्ष्ाता यद मा असदत्‌ आर्‌ स््रायं आत्मा ष्टी होगा, पराथं नही 1 
क्न्नु द्या इ्दियां की स्राथता म समञ्च नहीं सकते. क्यङि ये +` 
गतिष्वसान प्रत्यय से सिद्ध हेनेवाठे देखे जाते ट ॥ १०५ ॥ 








` . 4 “स्ववन्द्रः कर्ता" दस अनुशासन के अनुसार य्य “स्वातन्त्य' कय 
अथ “कनृष्व' चन्या गवा हं । + 


र₹ तात्प यद्‌ हे फि आत्मा का कलृस्व पारमार्थिक नदं है । # | 
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भुभकरण २ ] प्रथम भाग | ६१ 
। नलु देदस्याबगतौ न कथित्‌ प्रत्यक्षादिप्रस्ययान्तरं अपे- 
४ ॥ १०६॥ 

“{ च चिञ 


+ दिष्य--किन्तु देह का जान शने के व्यि तो कियी परत्यक्चादि अन्य प्रमाण 
की अपेश्ना नदीं होती १॥ १०६ ॥ 


१, बादरम्‌ । जाग्रति एवं स्यात्‌ । खतिसुपप्त्योस्त॒ देदस्यापि 


प्रत्यक्षादिप्रमाणापेसैव सिद्धिः तथेव इन्द्रियाणाग्‌ । बाद्मा एव 
(दि शब्दादयो देहेन्द्रियाकारपरिणता इति रत्यक्षादिप्रमाणा- 
हि सिद्धिः । सिद्धिरिति च प्रमाणफकं अवगतिं अवो- 


। सा च अवगतिः इ्टस्यता स्वरयसिद्धाऽऽत्मज्योतिःसखरू- 
तिच्‌ ॥ १०७॥ 


)† गुर--खीक ह, जाग्रत्‌ अवस्था मं चा एला दौ अतीत होता ६; बिन्तु मृतय 


दकार का होता ह ( १) करण के द्वारा साध्व आर (२) साचधिष्यमाच्र से निभ्पचच 
पन यदृ आदि के समान आत्मा का कतस्य करणोपादानसाध्य नदह ` 
सख्ये प्रमाथतः उसके कतृ फा अमाव टं । छन्तु दटाक्िकि मायानी 
विवा चुम्धक कं समान मायाजनित भन्तःकरणरूप विकार के अनिवेकयद्ा 
1 मात्र स उसका कृत्व प्रतीत दोना सम्नव हे । यद्रि कोर कहे कि ग्या 
उस कम करा ती हं तो क्रिया की निष्पत्ति तो करवां के ट द्वारा दोक ६ । 
४ यिस शकार यार होने से पहडे घर द्वारा जल छाने का काय नहींष्टो 
हमरकता उशती भकार अनिणा् परिया किसी प्रकार किमी अन्य के प्रति उपकारिणी 
14 ष्य सच्छा । 
.{ आत्मा स्वयश्रकाश्च ह, उसका ज्ञान होने के लिये किसी अन्व प्रमाण की 
ना? \ नीं ह 1 आत्मासे भिच्रजो शब्दादि ये सव आन्मचेनन्य मे 
प्भुयास हान पर दी स्फुरित होते है; अतः वे प्र अकाश्च है! 
च १ भा भं मनुष्य हं, प्रं जानता ह चैवा जान तो स्वतः टी सयक 
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। 
६२ |] उपदेरसाहखी [ दटस्थादवयाभ 


| 
आर सुपति के समय तो दे की सिद्धिः मी प्रस्यक्षादिः प्रमाण की अपेश्चाख्पा 
ही ई । इसी प्रकार इन्द्रियों फी सिद्धिः भी प्रमाणाधीन दी ६ । देद आर शं 
येः आकार म परिणत हए इब्दादि विपय बाह्य टी ६; अतः उनकी दः 
मरत्यक्षादि प्रमाण की अपेश्नाचाखी दी द । प्रमाण की फलभूता अचगति ₹, 
नाम “सिद्धिः &--ेषा हम प्दटे कट चुः ६, ओर वद्‌ वगनि इरस्या, 
विद्धा एलं स्वयंप्रकाद्यरूपा द ॥ १०७ ॥ | | 
अत्राह चोदकः । अवगतिः प्रमाणानां एटं इूटस्थनिर््या 
ज्योतिःस्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम्‌ । ` ॥ 
इस पर प्रश्षकतां कटता द-भवगति प्रमाणां ऋ फट द आर 
नित्या टवं स्वये प्रकाशल्पा दय्‌ कथन ता परस्यर बरिरंद्ध हं ¦ ॥ 
इत्युक्ृबन्तमाद-न विप्रतिषिद्धम्‌ | 
इख प्रकार कषत दए दिष्य से गुर कता दै- दसम पिरोध दी ई ।भ 
कथं तदि अवगते, एल्वम १ 
शिप्य-तो फिर बट अवगति का षट पिस प्रकार 


| 
ऋटस्थता नित्यापि सती प्रत्यक्षादि्रस्ययान्ते ५ ४ 
(¶रा 


चे भि मी २ अथ भि क अ अ अ 





} 
वषट छः 





तादध्यात्‌ । प्र्यकषादिप्रस्ययस्य अनित्यत्वे अनित्येव 
भ्रमाणानां फलम्‌ इति उपचयते ।॥ १०८ ॥ 

गुद कूटस्था आर नित्या होने पर मी वद्‌ अपनी अभिव्यक्ति ८ 
अत्वचचादि शान फे फरस्प से दशित होती है ओर पत्यक्लादि ज्ञान अनिद 
के कारण वह्‌ मी अनित्या-सी श जाती ६ । इसी मे वह्‌ उपचार मे य 
पल कटी जाती है ॥ १०८ ॥ कः 

थेवं मगवन्‌ ! - इूटस्थनिस्याबगति; आत्मज्योतिः 
स्वयंसिद्धा, आत्मनि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्‌ । ततोऽन्यत्‌ 
संहत्यकारताद्‌ परा्थम््‌। मेन च युखदुःखमोद 
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(हि + + न 8 दा क क ह, कि । क । 
= + कि 


- 2 
संपाराथ्य तेनेव स्वरूपेण अनास्मनः अस्तित्वं नान्येन रूपान्तरेण, 
अतो नास्तित्मेष परमार्थतः । यथा हि रोके रज्जसर्पमरीचछ 
[1 तद्वगतिन्पतिरेकेण अभावो दए एवं जाग्रत्सरमदहत- 
ृपावस्यापि तद्वगतिव्यतिरकेण अमाव युक्तः । एवमेव परमार्थतः 
भगवन्‌ › अगतेः आत्मज्योतिषः नरन्तयभावात्‌ श्टस्थनित्यता 
यिदतभावच्च सवेपरत्ययभेदेपु अव्यभिचारात्‌ भ्त्ययमेदाध अगवति 
व्यभिचरन्ति ।. यथा स्मे नीरपोताद्याकारमेदरूपाः प्रत्ययाः 
सादभगति व्यभिचरन्तः परमाथतो न सन्तीत्युष्यन्ते एवं जाग्रत्यपि 
कीपीतादि्रत्ययभेदाः तामेश्ावगति व्यमिचरन्तः असत्यह्पाः 
पवितमरनत । तस्याश्च अवगतेः अन्यः अबगन्ता नास्तीषि 
1 . ५ 
क स्वेन सरूपेण स्वयं उपादातुं हातुं बा दक्यते, अन्यस्य च 
अभावात्‌ ॥ १०६ ॥ 
| सिष्य भगवन्‌ ५ यदि एसी वात ई तो कृरस्थनित्य आन स्ववंधदमाया 
हिविह्प आर्‌ त्वरयनिद्ध हं, क्योकि ` आत्मा मे किसी रमाण की अपेक्षा नी ह, 
 & जा नन्त द बद्‌ अचेतन आगर मिखकर काथं करनेवाद्य हने के कारण 
{थ दै; आर जिस लदुःख णयं माद ( सत््रमत्वमो ) रप प्रत्ययाबगति 
4 त अनात्म्‌ वत्व क़ पराथता ह उसी स्वरूप से उसकी सत्ता भी ११; सी 
ससे नशो । अतः परमाथतः उसकी सा टी नदी ह । जिस भकार छक में 
प मचा जत्मदिका उनकी प्रतीति दे अनिर्कि अभाव शी देखा 
या दं उसी प्रकार दे भगवन्‌ ! जप्त ओर खभावस्था के दैत का भी उसकी 
` वति स मतिरिकत परमाथतः अमाव हो गुचधियुक्त . ६ । मिन्द त्वयरा 
्दवगति निरन्तर वतमान रदत हं, सथ्य वद्‌ रदस्य निया ओर अद्धैव द; 
द"? ऽमत्ल वरत्ययभेदीं भ उसका अव्यभिचार्‌ द, जव म प्रत्यवभेदीं दा 
ह| 1 अर्थात परह श्रिगुणान्निष्ठा अवगति स्वरुप हीह । । 
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। 
छ ५ 
६४ |] उपदेदासादस्नो ( (ॐ 


र क छ आ, ॐ) कि च वा था 
क क रिति 


अपनी अचगति मं व्यभिचार रता द । जिस प्रकार स्वप्नावस्था म न्‌ 

कर भेद्रुप यत्यरयो ऋ [ परस्पर ] अपनी अवगति म व्यभिचार दनं $ ¶र 

ध्वे परमाध॑तः नदीं हः सा उनके विपय में कदा जाता ह उसी प्रकार ॐ 
ल्या सं जी नीलपीतादि प्रत्ययभेदां का उस जवगति में व्यभिचार ६ 

कारण ये सत्यरूप ही दाने चाद्य" । तथा उस अवगति का कोई 

शाता नरी ई, इसल्थ्यि अन्य वस्तु का अमाव दने के कारण अपन ल 

उसका न तो दण दी किया जा सक्ता दै ओर न स्याग दी ॥१०६॥ 1 


तथेति । एया अविद्या यनिमिच्चः संसारो गा । 
तस्या अबिद्याया; विद्या निवर्तिका इत्येवं त्वं अभयं शाद , 
नातः परं जाग्ररस्रसदुःखमनुमविष्यसि संसारदुःखान् 
सीति ॥ ११० ॥ 


गुख-पसी दी भात ६ । जिसे कारण जाग्रत्‌-त्वमरुप संसार ^ 
दती ६ वतो अज्ञान हं । उस अज्ञान करी निद्रत्ति करनेवाला जान ६ | 
~ ------- ~~ ८ ~~ 

















१ जिस भ्रकार स्वस्मावस्थामे देखा जाता ह क नीजाकार छान म ध 
ज्ञान नदं रहता तथा पताकार ञान म नीदाकार ज्ञान नषठीं रहता; कि 
उन ममी मे रता ह, केव उसकी उपाधि फा व्यभिचार होता हं 
जाग्रत्‌ जानो मे मी ह । अतः परस्पर व्यमिचारी ोने के कारण जिस 
स्वप्न भं मिथ्या उसो प्रकार जाप्रत्‌ म मी ह । यद नहीं सम्पूणं 
का जाग्र र्‌ जयश्था मं आर जाग्रत्‌ अवस्था का स्वप्नावस्थाम मी भ्यारः ` 
इममे भी उनका मिध्यास्व सिद्ध होता ह; न्तु उनके साक्षी का ' ` 
अवस्था मं स्यमिचार नीं शेता; अतः परमार्थतः बही षटस्थ नित्य रः 
क्यो परमायं सम्य हौ बस्तु हो सकती है निसका किसी कार मे ° 
न हो । श्री मरवानू ने मा गीता मे कहा है- ८ 

नासतो विदत भावो नामाबो विद्यते सतः < 
उभयोरपि र्यौऽन्तश्त्वनयोस्तस्चद्शिभिः ॥' ( २।१५ १ 
,(-0. 1\/॥(11110415511॥1 21880 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0\/ ९8106 ्‌ 
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तिकि जि कि क जिरि जि 9 
कः 


अतः अब तूने अभय प्रात कर छया है । अब्र से आये तू जामत्‌-स्वप्नजनित 
इल का अनुभव नहीं करेगा, चू संसारल्य दुःख से मुक्त शये गवा ई ॥११०॥ 
ओमिति ॥ १११॥ 


शिष्य--सत्य है ॥ १११॥ 


(न 1 5. ऋ. - - - 


परिसंख्यानपरकरण ॥ ३ ॥ 
णां उपात्तपुण्यापुण्यक्षपणप्राणां अमूरवाुपचयार्थिनो 
परिसख्यानमिदधुच्यते । अविद्यादेतबो दोषाः वाङ्मनःकायप्रृत्ति- 
६ हेतवः-प्रृत्तथ इ्टानिष्टमिधफलानि कर्माणि उपचीयन्ते इति 


+ तन्माक्षाथेम््‌ ॥ ११२ ॥ 

जो अपने सञ्चित पुण्य-पाप का कय करने म तत्पर रं तथा निन्द [ क्रिय ` 
(५ धमांधर्मरपर र्‌ धयु 

माणकमंजनित प | अपूवं की वासना नदीं है उन मुमुक्षु ५ के 

+ लिये यह्‌ परिलस्यान (आनाभ्बास) का जाता हे । अविद्याजनित [यग द्वेषादि] 

{ श ५५ आ स व" प्दृत्ति के देव॒ ट ओर प्रहृ से इ अनिष्ट एवं 
^ मिभ पः ग॒ सञ्चय हाता ई, अतः उनकी निचरत्ति फे डिये 

# परिंप्रान कष्टा जाता र ]* ॥ ११२ ॥ ४ (५ ५ (ह 
| £ [ 

€ ठ ध्दस्पशचरूपरपरगन्धानां विषयाणां भोत्रादिगराह्यत्रात्‌ 

४ ५१ परेषु वा वि्ञानामावः, तेषामेव परिणतानां यथा 

स वनाम्‌ । भत्रादिडारेष ज्ञायन्ते, येन च ज्ञायन्ते सः ज्ञात- 

् त्वाद्‌ अतजातीयः, ते हि शब्दादयः अन्योन्यसंसर्गितवात्‌ जन्म- 

{ 9 इससे पहले प्रकरण मं तस्वक्लान का निरूप क्या गया है। जीव के 
॥ छ 1 । जीव 

क| परम कल्याण फा देहु बही ६। चिषे उसकी भां हो जाती ह ब च 

च ध भी कतभ्य नहीं हं 1 परन्तु भेददृशंन की ददवासना फे कारण 

` {भ उतम स्विति नहीं दोती उनके शान की दढता के लिये यद परिसंदयान 

| ( अनास्म-वस्तुभों फा निषेध } कहा जाता है। =` ` कि 


[3 1; 


१ 9 
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६६ |] उपदेशसादखरो | परिसर 


कि जि कि क 


ृदधिविपरिणामापक्षयना्षसंयोगवियोगाविर्भावतिरोभावविकारिप 
कारितत्रबीजाघनेकषर्माणः सामान्येन च सुखटुःखायनेकफमोणः 


तद्विज्ञाठत्वादेव तद्िज्ञाता सवश्चब्दादिधमंविलक्षणः ।॥ ११२॥ ऋ 
शब्द्‌ सपद रूप रस ओर गन्ध ये विषय भोत्रादि इन्द्रिया से आर्य ६ $ 
अपने द्वारा अथवा [ घटादि ] करंसी अन्य पदाथ द्वारा उनका शानं पव 
सकता | तथा जिस प्रकार मिद्ध के देठे आदि को को श्चान नदीं होता अथा 
कार [ शरीरादि रूप मं ] परिणत हुए उन शब्दादि को भी फाड्‌ शान "| 
हेता । वे भोत्रादिः इन्द्रियों द्वारा टी जान जाते दं । आर जियके 
जाते ह॑ यद शाता होने कै कारण उनसे विजातीय ह । वे दाब्दादि एक 
से मिढ जने वाके दाने कै कारण जन्म, ब्रद्धि, विपरिणाम, क्षय, नादा ०१ 
वियोग, आविभांव, तिरोभाव, विकार, विकारी, शन्न ओर बीज आदिं 
घमं वाके तथा सामान्यरूप से सुख-दृध्खादि अनेकां कमावाके द तथा उर 
विशावृत्व भः कारण दो उनका चावा [ आत्मा ] दाण्दादि सभी के धर्मश्च 
विकक्षण ६ ॥ १२३ ॥ 
तत्र शब्दादिभिः उपलभ्यमानः पश्यमानो विद्वान्‌ एवं + 
संचक्षीत ।॥ ११४ ॥ 
एेसी अवस्था मं अपने को उपलब्ध हाने बके शब्दादि से षी { 
हुआ विद्वान्‌. इस प्रकार शानाम्यास फरे ॥ ११४ ॥ | 
श्दसत॒ ष्वनिसामान्यमात्रेण विशेपपरतैषा पड्जादिभिः र 
सतुत्यादिभिः इटः अनिषटेथ असत्यत्रीमत्सपरिभवा 
वचनैः मां दकस्वभावरं असंसरिणं अ्िक्रियं अचलं 4 १ 
अभयं अत्यन्तम अविषयं गोचरीडृत्य सं तेबार्ति अर्धः 
मिंत्वादेव माम्‌ । अणव न शब्दनिमित्ता हानिः शृदिर्वा । * 
मां फं करिष्यति स्तुतिनिन्दादिग्रियाप्रियत्वादिलक्षणः श, 
अविवेकिनं हि अब्दं आत्मत्वेन गतं श्रियः चब्दो वर्धयेत्‌ , अ ¦ 
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मि पा क । 


येत्‌ , अगिवेकित्वात्‌; नतु मम विवेकिनो बाराग्रमानमपि कर 
सहत इति । एवमेव स्पश॑सामान्येन तदश शीतोष्णण्दु- 
॥ कञादि-ज्वरोद्ररूलादिलक्षणेथ अप्रियैः भिये केथिद्‌ शरीर- 
वायिमिः बाहमागन्तुकनिमिचेथ न मम काचित्‌ विक्रिया 
दहानिलक्षणा अस्पशत्वात्‌ क्रियते व्योन्न इव अषटिषातादिभिः। 
नया रूपसामान्येन तद्िशेपेध प्रियाभ्रियेः स्ीव्यज्ञनादिलक्षणेः 
व) त्‌ न मम्‌ काचित्‌ हानिः इदि क्रियते। तथा रस- 
रवमन्येन तद्विशेपेथ प्रियाप्रियेः मधुराम्खलबणकटुतिक्ृकपायैः 
द्धभिः परिणदीतैः अरसात्मकस्य मम न काचित्‌ हानिः 
दा क्रियते । तथा गन्पसामान्येन तद्दोषैः प्रियाप्रिये पुष्पा 
लेपनादिहक्षणे; अगन्ातमकस्य न मम॒ काचित्‌ हानिः 
दिवा  करियते-“अश््द्मस्पररूपमग्ययं तथाऽरसं नित्यम- 
¢ यत्‌ ( क° उ० ३।१५ ) इति शतः ॥ ११५॥ 

ह 'वनिलूप चामान्य घमं द दवारा तथा पद्जादिः परिय, स्तुति आदि द प्ट 


व्य बीमत्ख अपमान सूचकृ आर निन्दात्मक वचनरूप अनिष्ट निशेष धमो के 


ष भुस्च दमस्वस्य, संतगंशन्य, अविकारी, विचर, अविना, अमय 
च 4 










कटार आदि विदयेप तथा ज्वर 
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रिक नीः ॥ ---- 9 (४ 


। 
इट । उपदेदासादखी | परिसंसपरय 


क क ^ + जि 


क क क कक क कक क क क क का 
उद्र्व्मदि रूप अग्रिय ओर बाह्म आगन्तुक निमित्तो से दोनेत्राठे दारी 
विन्दं परिय स्पदे भी मेरा किसी प्रकार का हानि-लामरूप विकार नहं 
सकता । इसी तरह सामान्य रूप से तथा उसके प्रिय एवं अप्रिय जी? 
विष मेदो दाया भी मेरा फोई हानि या व्मम नदी किया जा सकता, 
म रूपरदित हँ । तथा सामान्य रस से अथवा मृढमति पुरुषों दवारा पर्षट् 
जानेवाठे उसके मीठे, खट, खारे, कद्रवे, चरपरे ओर करैठे आदि प्रि 
अप्रियल्प विदो मेदो से भी य॒श् अरसात्मक का कोई हानि या लाम नी ह 
छे ह सामान्य गन्धं से तथा युष्म एवं अनुलेपनादि रूम उसके भः 
अप्रिय विष रूपों से ` मुञ्च गन्धदीन का कोई दानि-त्भ नदीं होता, ¶ 
ति क्ती ई “अजो आत्मा द्द्‌ रदित, सं रिव, अबिनादी रस्हग 
सर गन्धरदित टै |° ॥ १५५. ॥ प 


छिच य एव बाद्याः श्रब्दादयः ते शरीराकारेण संशि 
तद्राकेथ भोग्रायाकारः गन्तःकूरणदयतद्विपयाकारेण च 
न्यस॑सभित्यात्‌ संहततराच ` सर्वक्रियासु । तत्र एवं सति 
मम न कित्‌ श्रुः भित्रं उदासीनो बा अस्ति, तत्र यदि ६ 
मिथ्याज्ञानाभिमानेन प्रियं अप्रियं चा प्रयुयुङक्षेत्‌ क्रिया 
तनर्भरपंव प्रयुयुङ्धते सः । तस्य अविपयस्वान्मम-^*अय्य 
चिन्त्योऽयं” ( गी° २।२५ ) इति स्म्रतेः। तथा + 
नामपि भूतानां अविकायः, अविषयत्वात्‌ “अब्छेदयोऽय 
( गी° २।२४ ) इति स्पते! । यापि शरीरेन्द्रियसं ् 
लक्ष्य मद्भक्नानां विपरीतानां च श्रियाप्रियादिग्रयुयह्भा ९ 
धर्माभमादिपराप्तिः सा तेषामेव, नतु मयि अजरे असते अगे 
कृताकृते तपतः" ८( ° उ० ४।४।२२ ) “न कमणा च 
कनीयान्‌" ८ ब ० उ० ४।४।२३ ) ^स ४ 
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पी | 





कि 





° उ० २।१।२)५न रिप्यते छोकटुःखेन बाह्यः”, (क ०उ०५।११) 
डरत्यादिशरुतिस्य्तिमभ्यः अनात्मवस्तुनश्च अस्वात्‌ इति परमो हेतुः । 
सास्मनश शयत्वविप्याणि दयस्यासर्वात्‌ यानि सर्वाणि उपनिष- 


सदाकषणनि विस्तरशः समीक्ितव्यामि समोक्षितन्यानी पि ॥११६॥ 


ए भमच्छकरमगवत्पादछृतौ उपदेश्षसाहस्रयां गदयप्ररन्थः समाप्तः॥ 


[व अभित जो ब्राह्म शब्दादि दारीराकार भ तथा उन शब्दादि छो अण करने- 
आके भाप्रादिके र्पमें स्थितदैवे दी एक दूसरे से संदिष्ट ने केः कारण 
मी जीर बुद्धिरूम ] दो अन्तःकरण ओर उनके बिपय रूप से भी परिणत 
(0 गये इ क्योकि वे समी क्रियाओं भ परस्पर मिठे रहते ह । तव देसी स्थिति 
| | मृश्च विद्धान्‌ का फो मी शत्रु, मित्र या उदासीन नही रै । अतः यदि मिथ्या 
प्ीनाभिमान कै कारण को पुरुप किसी प्रकार वेः क्रियाफटरप प्रिय या अप्रिय 
ङ्गी पयोग करना चादता तो उवकी यद प्रयोग की इच्छा मिथ्या ह्रे, 
कि “यद्‌ अव्यक्त शर अचिन्त्य ६ इस स्मृति के अनुसार भै तो उसका 
| ॥. ही नदीं हं । इसी प्रक्र “यट अच्छे ओर अदाह्य ६५ इय स्प्रति के 
कुतर समस्त भूतो का अवरिपय होने कै कारण ओँ अविकारी हँ । इसी प्रकार 
श रार आर दृन्द्ियसंस्यानमाव्र फो ख्य मे रखकर ज मेरे भक्त अर 
~. को दका प्रिय अथवा अप्रिय साधन करने की इच्छा होती है तथा 
् कारण उन्द्जा पुण्य एं पापङ्गी प्रातिष्टेतीदै बदमी उन दी दै; 
७८; 










@ अजर भमर पव अभयर्प आत्मा भे उसकी सत्ता नदी है, चैता कि 

= पाप ओर युण्य नदीं साते”, “ह करम से न यदृता है न बरवा ६, 
द बादर मातर्‌ विद्यमान भीर भजन्मा १, “वषट संखार दभ्यते दिक्त नीं 
द्गः क्योकि उससे बादर दै” इत्यादि शुति-स्रतियो से विदध होता दई, कारण 
४ व सत्ता नही हैया दसम प्रधान येतु ६ । दैत फी खा नद 
1 वे स आत्मा च अद्वयत्व व्रिपयक जितने मी उपनिपदवाक्य ट उन समी 
४ _स्तार पूवक आद्योचना करनी चादिये, आङोचना करनी चाहिये ,॥११६॥ 
` £ > बह द्विरक्छ गय भयन्ध की समा सूचित करमे $ स्थि ई, 


-0१ ॥\/(111(1|<51101 ©118\//811 \/818/189| (01661101. 19111260 0 €81040 






[ पव्यबन्ध दितीयभाग 1 | 
उपोदूध्ातम्रकरण ॥ २ ॥ | 
चैतन्यं सर्वगं सव॒ सवेभूतगुहास्यम्‌ । | 


यत्सवंविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः ॥ १॥ 
जो चैतन्य, सवव्यापी, सर्व॑तस्प* सम्यणं प्राणियों केः अन्तःकरण ३, 
आर समस्त विषयों से अतीत ई उस सर्वश्च ब्रद्म को नमस्कार ईै^ ॥ १॥ 


समापय्य क्रियाः सवा दारारन्याघानपूत्राः । 
ब्रह्मवियाम्थेदानीं वक्त वेदः प्रचक्रमे \२॥ 


खी परिग्रह ओर अन्न्याधानपूचक सब्र प्रकार येः कमं समास कर अ 
पश्चात्‌ वेद ब्रह्मविद्या फ निस्यण करना आरम्म करता ई ॥ २ ॥ 


कमणि देहयोगाधं देहयोगे प्रिय्रिये । 


धरुवे स्यातां ततो रागो देपैव ततः क्रियाः ३॥ 
कम देष मे सम्बन्थ कराने पैः व्यि ६९ ओर देह कां सम्बन्ध 


९ यदय चेवन्यादि दीन वियेयण तो श्तत्‌” शक श्वम्‌ दोनी ४ 
किपे समान ६, सवबमूगुदाशयः दस पद्‌ से शुद्ध्यादि के साक्षी व्व, 
उछेख किया गया दै तथा सवंचित्‌? पद से तत्पदुमाच्य आर “सवदि 
पद्‌ से चदद्खक्ष्य बरह्म कषा गया ह । "यच्‌" ओर “तत्‌” पद्‌ का सामान 
दोने ॐ सारण एन सव चिदेपणों फी एक.दी पाथं मं दरृत्ति एने से £ + 
तातयतः तत्‌ शार स्वं पद्या की पकता की गयी दै । दस श्रकार २ | 
के ष्या से इस प्रकरणस्व तित षटरने फे खयि एस दादा ~“ 5५ 

मनुडन्यसतु्य मी यूचिन क्रिवि गये ष्ै। ` 2 
२ परयो जाति भु भीर मोग-ये कसं के षदं भीर £ 
सग्दन्थ फे पिना टोना सम्भव नी र । (५ 
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भ्रकरण १ ] ् भाग [ ७१ 


# 
स सिति सि तिनि 0 0 क ति न । कि ति = जिः जि ड ॐ कि 


निश्चय दी प्रिय एवं अप्रिय की प्राति होती है; उससे रागद्वेष होते है ओर 
उनके कारण किर क्रिया होती ई ॥ ३ ॥ ¦ 
धर्माधमों ततोऽ्ञस्य देदयोगस्तथा पुनः। 
एवं नित्यप्रबचोऽयं संसारथक्रवद्‌ शृशचम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके कारण अज्ञानी पुरुप को धमांधमं की प्राति ती है तथा उनसे 
¦ पुनः दद का उन्वन्ध शेता दै । दइ प्रकार यह्‌ संसार चक्र के समान निरन्तर 
| धूमरहादे॥५॥ 
अज्ञानं तस्य मखं स्यादिति तद्धानमिष्यते। 
 अह्मविद्यात आरञ्ा ततो निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥.५ ॥ 
इसका मूर अश्चान दे, अतः उसक्री निटृत्ति समी का अभीष्ट | इसीदिये 
जहानि ऋ आरम्भ क्रिया जाता है, क्योकि उसी से परम कल्याण 
सक्रता ई ॥ ५ ॥ | 
विधेबाज्ञानहानाय न ॒कर्माऽग्रतिङ्कतः । 
नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागदेपक्षयो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| अशान क़ नितति मे जान ही समथं है, कमम नदी, क्योकि उसका उससे 
4 अदान से) विरोध नदी ईै। ओर अशान की नदति हए चिना रागेष का 


। 
४ 
ए 17 1 7 2 7 1771 


== > 
नि 1 क) 


अ ० 





ध 


| 
८ 

भी जमाव नद हौ सफता ॥ ६ ॥ 
1 (0 


रागेपक्षयामावे कमं दोपोद्धबं भुवम्‌ । 
तस्मानिश्रेयसार्थाय विद्ेवात्र विधीयते ॥ ७ ॥ , 
| इ गगम का श्रय न दने प्र इन दोप छ कारण होने वाल कमं 
„६ फिर भी निश्चित ६ । अवः आत्यन्तिक करः सिपे 

(६ दो धान शरिया जाता ई ॥ ७ ॥ क, | 
 । नल कम तथा नित्य कर्तव्यं जीवने सति 1 

विधायाः सहकारित्वं मोक्षं रति हितद्‌ धजेत्‌॥८॥ 
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| 
७२ ] उपदेशसाह्ती [ उपोदासं 


वन : सीति - 
[ श्त प्र शन-कमं समु्यवादी फदता ई--] अच्छा तो जब शक जीद 
दै तब तक शान कौ तरह कमं भी सर्वदा करते रदना चाये; क्योकि [ यत्र 
स्वतन््रप से कमं अज्ञान का विरोधी नही हैः तो मी ] बह मोक्ष साधनम चः 
का सहकारी तो दो ही सकता दै ॥ ८ ॥ र 
यथा त्रिया तथा कमं चोदितत्वाविदोपतः। 
 भत्यवायससृतेशैव कायं करमं॑सुगरहधभिः ॥ ६ ॥ 
कम ओर चान कैः व्यि दाख मे समान रूप से विधि ११; अतः शान ॥ 
समान कमं भी करना र । इसके सिरा कम न करने में स्यति गरल 
मी बतल्मती हैर, दसव्मयि मी मुमुच्ओं के लि कमं अवद्य क्त्य ई ॥६॥ 
नु धवफला बिद्या नान्यक्छिचिदेक्षन । ५ 
ना्रष्टोमो यथेवान्यद्‌ धरुव्रकार्योऽप्यपक्षते ॥ १० ॥ | 
तथा ५ विद्या कमं॑नित्यमपेक्षते । 
१ केचिदिच्छन्ति न करम प्रतिङ्ूकतः ॥११॥ १ 
-] दन्तु विचा का प्ल तो निशित है, इयय ये [ अगन 
ल की ग्रामि कराने. स्थि कमांदि ] किसी अन्य साधन की अपेखा (१ 
क विन्द न्दी का मत दै फि नदी, जिस रकार निभित फलवान्‌ {1 4 


1 उद्रीथदाल्पमृति जन्य कमं की अपेदा रखना द उसी 
शान निशित एवान्‌ हने पर भी नित्यकमं की अपेन्ता रखता ही दै । | 
यद ठीक नरह, क्यो कमे जान का व्रिरोधी दै ॥ १०- १९१॥ 


3 इस कँ स्यि समुञ्चवादी इस शति का प्रमाण देते ह 4 

विद्यां चावि च यतदवदोमय सह | भिद्या स्यु त्वा विचय 
सृतमदलुते ॥ ( हदंशा० ११ } | न 

९ इस विषय मे यह स्टति भ्सिद दै-- ` 
अकुवन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसंज्रेन्द्रिया्येपु न. 


च त ज ससि ज २.० ० 4.७ 





` ~ 


# क 


॥ . 
{ख 












परतनद्च्छति ॥ 
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६ ब्रिचायाः प्रत्र हि कमं स्यात्साभिमानतः। 
-निर्विकारासमयुद्धिष िदयेतीह प्रकीतिता ॥ १२॥ 

। कम [ ब्रासणत्वादि के ] अभिमानपृंक दता है, इसव्यि वह शान का 
रोधी है । ओर यदो ( वेदान्ता मे ) निर्विकार ८ करववमोचृत्वादि 
त्य ) आत्मा में उदधि कौ दतत होने को दी जान बहा है ॥ १२॥ 


५ अदं कतं ममेदं स्यादिति कमे भवते । 
'।  वस्त्वधीना भवेद्धि ऋतरेधीनो मवेद्धिभिः॥१३॥ 
॥| _म कतां हः यद भेरा कत्तव्य दै--पेखी बुद्धि होने पर कमं प्रवतत दोवा ६ । 
| खिवा ज्ञान वस्तु केः अधीन ह ओर कमंविधि कतां के अधीन है ॥ १३ ॥ 
कारकाण्युपषठद्नाति विद्या बुद्धिमिवोप्रे। 
| 

इति तत्सत्यमादाय कमं कतु व्यवस्यति ॥१४॥ 
१ चिव प्रकार मरुस्थल भे दुई जलदरदधि को मर्स्यल् का शान निवृच्च कर 
देता उसी पकार ब्रहमजान कवृत्वादिकारक बुद्धि को निवत्त कर देता ६ । 
पिर उन्दे सत्य मानकर जानी पुखप कर्म ररे में भ्यो ट्त होगा १॥ १४॥ 
चिरुदधत्वादतः शक्यं कम्‌ कृतु न विद्या 
सदैव विदुषा तस्मात्कमं देयं शघुन्चुणा ॥ १५ ॥ 
| „इख यकार परस्पर विदद होने के कारण विद्वान्‌ के दवाय विदा साथ 
। १ श त नदीं कया जा सक्ता, अतः सुगु के व्यि कम॑ त्वाय 
५ | 

देदाधरशरश्ेषेण देहिनो अदणं निजम्‌ । 

पराणिनां तदव्िदयोत्थं तवत्कमंविषिर्भवेत्‌॥ १६॥ 
गराणिवों को देशदि के साथ अपने यात्मा का अभिन्रल्प स अहण हो 


है; यष्ट अब्रियाजनित रै । अतः [` जव तक न 
व 0; ०. 
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॥। 


४२1 उपदेशसादस्री [ त 


कत. हव क 
अ पिनि चा क क १ ह, । 


नेतिनेतीति देहादीनपोष्यात्मावश्ेपितः । ` 
४.4 
अनिश्ेपात्मबो षाथ तेनाविया निवतिंता ॥ १७॥ | 
िरविदेष आत्मा के बोष क व्थि “नेतिनेति, इत्यादि शति क दायै 
का बाधकर शद आत्मा हौ अवदोप रखा जाता है; उख आत्मान से अँ 
की नित्रत्ति हो जाती ई ॥ १७ ॥ | 
[त क प । 
नदृच्ता सा कथं भूयः प्रशयेत प्रमाणतः । | 
असत्येवाविशेपेऽपि प्रत्यगात्मनि केवले ॥ १८ ॥ 
ख म्रकार भमाणद्वारा निबरृत्त कर दौ जाने पर यद किर किस प्रका द 
हे सकती है ? वद्‌ तो निरवियोप विद्युद आत्मा मँ मिथ्या दी ६ै॥ १८॥ ¦ 
न वेद्धयःप्रयेत कतां मोक्केति धोः फथम्‌। 
ध सदस्मोति च चिज्ञाने तस्माद्विधाऽसहायिङधा ॥ १६॥ 
आर यदि पिर बद उलन्न नर होती तो “रं कर्ता ह भोक्ता ह फें 
४ भकार दो सकती रै १ अतः श्र सत्‌ ह" एेसा श्वान हाने मं विया ५ | 
उहामता कौ आवदयक्ता नहीं है ॥ १६ ॥ | 
अत्यरेचयदितृक्त न्यासः शुत्पात एव दि | = 
कमभ्यो मानसान्तेभ्य एतारबादतिवाजिनाम्‌॥२०॥ । 
अश्ततवं युतं यस्मार्याज्यं कमं ५ 
अम्र्टोमवदतयुक्तं॒तत्रदममघोयते ॥ २१ ॥ ¦ . 
दसी से शति ने त्व से लेकर मानसपर्यन्त समी कमा की अपेश्ा 1 
उक्छृष्ट हैषा का दै; तथा “एावद्धयरे खल्वमूतलम्‌, (५।५। ५1 
बृदारण्यक भुति ने मी भगरतत्व का परतिादन कियां है। अतः मुमृष्ठ, 
कम्‌ का त्याग ही करना चादिये ओर तुमने जो अगनिष्ठोमयाग के समान 8 
कमं ढी अपश्षा बतदायी सा उसके विपथ मे अच कदा जाता 1२०२१ 
१ देखिये नारायणोपनिषद्‌ मन्त्र ७८। =. ` छ. 8 
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= कर्मणः १: 
विधया तद्विपरोतातो दृ्टान्तो विपमो भवेत्‌ ॥२२॥ 


कमं अनेक कारको द्वारा निष्प होने वात्य दै तथा उसका फल भी भिन्न 
दै, अतः ज्ञान उससे बिर्द्र स्यमाववात्या दै; दसल्मि वह इन्त ठीक 
नहीं ई ॥ २२॥ 
ङृष्यादिबत्फलार्थत्वादन्यकमेपिषहणम्‌ । 
| अश्रष्टोमस्त्वपेकषेत बि्यान्यत्किमपेक्षते ॥ २३ ॥ 
4 प ८.५ सातिशेव फल के ` लयि दै. दसल्यि छपर आदि येः समान उसे 
| ¦ अन्व कमां को सदायता की आवद्यकता ६ । किन्तु शान को 
। ह द६। चक्िन्तुश्नफो ओर 
। की अपेक्षा दो सक्ती है १॥ २३॥ 2 
भ्रस्यवायस्तु तस्यैव यस्याटंकार इष्यते । 
र „ अकरफलाथित्वे विचेते नात्मबेदिनः ॥ २४ ॥ ` 
1 तया प्रत्यवाय भी उसी को ठो सकता है जिते दकार हो, आत्मज्ञानी में 
| 


| 
| | 
रो भ्रकरण १ | दवितीय भाग [ ७५ 
| 
। 


तो अदंकार ओर एर की शच्छा दोना दी नदीं रते ॥ २४॥ 
तस्म'दज्ञान्ानाय संसारविनिष्त्ये । 
ब्रहमविदयाषिधानाय भ्रारन्धोपनिषा्चयस्‌॥ २५॥ 


के ( क ज १॥ 1. ४ 

।  सदेस्पनिपूवभ्य क्ििपि चोपनिपधयत्‌ । 
मन्दीकरणमावाच गमदिः शरातनाचथा ॥ २६ ॥ 

^ __ उपःनि-उपसगं पूवं द्‌” धातु फ पपू करने प्र -------- र अद्‌, धावु कै धिम्‌ करने पर “उपनिषद्‌ चद 

ध ९ ५ क्षणा ये वेदान्त परन्थ के अथं भँ उपनिषद्‌, पादु का भयोग 
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। 
७६ ] उपदेशसादक्ी [ आतमदानोल 


जि रि 


सिद्ध शेता ६1 तथा गमांदि को धिथिट करने ओर उनका उच्छेद बरे 
कारण भी इसे उपनिपद्‌ कहते टै ।। २६ ॥ । 


आत्मक्तानोत्पत्तिप्रकरण 3 ॥ २॥ 


परतिपेद्धुमशक्यत्वाननेतिनेतीति शेपितस्‌ | 


॥ 
| 
॥ 
इदं नाहमिदं नादमित्यद्धा प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ | | 
'नेति-नेतिः ( यह आत्मा नदीं ई, यद्‌ आत्मा नीं ई ) इख प्रकार अर 
देदादि का परतिेध रते-करते आत्मा गरतिपेध फिये जाने के अयोग्य होम 
कारण बच रहता &। थद भ नदं ह, बह मै नदी ह इयं प्रकार परतिपेष करं 
रते ही उसकी साश्चात्‌ उपरून्धि होती ई ॥ १ ॥ | 





अहघीरिदमान्मोत्था बाचारस्मणगोचग | 
निपिद्धात्मोद्धवत्वात्सा न पुनर्मानतां जेत्‌ ॥२॥ 

अदंशुदि इदमात्मा अथात्‌ अन्तःकरणादि अनात्मवस्तु से उयन् (५1 

अतः बह याणी से आरम्भ दने वाके विकार के अन्तर्गत ह । वह निषिई 


व 
जाने वा आत्मा ( देदादि ) चे उस्न होने वासी दने क कारण र भा उ 
को प्रात नदी होती ॥ २॥ ॥ 
ख 
ह 





ूर्वबुद्धिमवाधिन्वा नोरा जायते = | 
दश्चिरेकः स्यं सिद्धः फलस्वान्स न वाध्यते ॥ ३॥ 
[भिस प्रकार शक्ति फे अशान से उलन द रजत-चुदधिः दा बाध किये 
रजु का शान नदीं टो सना उसी प्रकार आत्मा के अश्ानवद्य शं कता ४ 
भोक्ता ह इत्यादि स्प से ] परक उन्न दुर बुदिका बाध कयि विना =` 







१ गभ, जन्म, जरा मरणाद्वि 1 

२ क्योकि "पटू विशरगगत्यवसादनेषु इस घातु पाठ के अलारं 

घातु का प्रयोग छेवरन, गति य। शिथिख करना एन होता है । 

३ कर्कीं इसका नाम श्रतिपेधग्रकरण, मी ह । ५.9 
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पति भरकरण २ द्वितीय जाग [ ७७. 
र कालीना आत्मबद्धि उत्यन्न नदीं दो सकती । विन्तु साक्षी चेतन एक र स्वयं 
। षिद्ध दै, बद फढरूप होने केः कारण वाधित नदीं दो सकता ॥ ३ ॥ 


| इदं बनमतिक्रम्य श्लोकमोहादिदूपितम्‌ । 





+ ~ 





> भनान्मारो यद्वत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
भकार गान्धारदेशीय पुरुप यन से अपने देद्य मेँ पर्हुच रया था१ 
शोकमोहादि कके ॐ क दूपित प 
। उसी मकार शोकमोदादि दोषों से दृपित इस [ देदादि रूप ] वन को पारकर ` 
क -ए्पुख्प अपने आत्मस्वरूप को मास कर ठता हे ।। ४ ॥ 
५  _ शक्ि गान्वासतीय इर्य क, रख अउनम गसत्पनर र गान्धारदेशीय सुरुपं को, रास्ते भे उसकी आख याँधकर चोर पकड़ 
1 खाय आर उसक्रा सारा धन द्कर एक घोर वन म किसी शद से वाध दिया। 
वह्‌ उस यन्न स छुटकारा पाने के लिये चिठा रहा था । इतने हीमं उधरसे 
। को महात्मा निक्ठे । उसकी इुदंशा देखकर उन्दने उसे पेड़ से धुड़ाकर 
| स दी भार उसे गान्धारदेश्च का मागं बतला दिया । तव चह 
मागं भे १ एत-पृषते उसी मागं से स्वदेद पहुंच गया । इसी 
६ द चीरा दारा, अपने आत्मस्वरूप स्वदेश से पकड़कर छाया इ 
| ` ^° सक्ाररूप। चन भं नाना प्रकार के मोद-बन्धनों से येधकर उनसे दुटकारा 
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} 
१ 
९८ 1 उपदेशसादी [ ईरान 
सा ज णि जि आ 0 ह ^ + 


इश्वरात्म पकरण ॥ ३ ॥ 


॥ 
ईेधरभेदनात्मा स्याल्नासाबस्मीति धारयेद्‌ । ॥ 
आत्मा बेदीश्वरोऽस्मीति विद्या सान्यनिवतिका॥१॥ ^ 

यदि दश्वर अनात्मा होता तो जिशासु को यह इधर ( त्र ) मं है" ए 
बोध नदीं हो सक्ता था। ओर यदि उसे रेखा बोध हो जाय कि ५। 
दर ह तो दस प्रकार का योध अपने से भिन्न [ मेद ज्ञान ] की निष 
फटने वाखा ३ ॥ २ ॥ | 

आत्मनोऽन्यस्य वेद्धर्मा अस्थुलत्रादयो मताः। | 
- अ्ेयत्ेऽप्य किं तैः स्यादात्मसवे हन्यधीहतिः॥ २ १ 
यदि. अस्थूल्त्वादि धमं आत्मा से मिनन ईशर क ६, तो एेखा अनास 
{र अशे दने फे कारण, उन धमो द्वारा इस लजिशासु का क्या तमम्‌ इ 
सकता दै १ ओर यदि उसका आतमस्वरूप से योध हो जावा है तो उ 
स्थूर्त्व-ङृशत्वादि अनात्मधमंसम्बन्धिनी युद्धि. निदत्त हो जाती र ॥ २॥ | 


मिष्याष्यासनिपेभाे वतोऽ्यूलादि गताय ॥ 





परत्र वेिपेघाथं शून्यवावणेनं हि तत्‌ ॥ ३॥ ` 
अतः “अस्थूखमनणु* आदि याक्य को आत्मा मे दु स्ूखत्वादि के ^ । 
अध्यास की निदृत्ति के लिए ही समस्चना चाध्रिये । यदि इसे आत्मा से " 
अनात्म वस्तु का निपेध करने के टि समन्चा जायगा तो व 
ही वणन होगा । [ क्योकि अनात्म पदार्थं तो जड़ होने केः कारण स्पूढादि 
विशिष्ट दी ६; यदि उनका निषेध कर दिया जायगा तो शशयितव्य धर 
अमाव होने के कारण ईश्वर का {रत्व दी नी रदेगा, ५ 
वाद का प्रसंग उपस्थित हो जायगा ] ॥ ३॥ . ध 
बु्त्सोयदि चान्यत्र प्रस्यगात्मन इष्यते। ` 

` अप्राणो मनाः शरुप्र इति चानथमरं वचः ॥ ४॥ 
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(1 

रण य ] द्वितीय भाग [ ७९ 
| यरि षिः यदि जिय को त्यगात्मा से जन्यत्र देदादि भे इन धर्मा का निपेष इण 
† तो [. आत्मा के विपय मै ] वह आणहीन मनीन ओर शद्ध है यद वचन 
पय दो जायगा । [ क्योकि प्राणादि का अनात्म्य से भी अमाव स्वीकार करने 


( तो यह्‌ बचन अग्रा का निपेध करनेवाव्य सिद्धः होगा 1॥ ४॥ 





व = ~ ५ 


तत्वल्लानस्वमाचपकरण ॥ ४ 1 
अरहभत्ययबीजं यदद्रत्ययवसस्थतम्‌ । 
ड ~ 4 ४५ "र च 
गाहमरत्ययचह्वथष्ट कथं कमं प्रोहति । 1 १॥ 
[ यदि कदो फि ईश्वर से आत्मा का अमेद बोध ्ट जाने परभी मे 
र 1 भः जानं पर मी माश्च 
। घकता, याकि अन्तःकरण मे बहुत से सञ्चित कमो के संस्र द ् 
र शका फल भी अबस्वम्भावी ईं तो एेसा कना ठीक नही, क्योकि | जो अदेकार 
ह बीयभूत कम अहृमत्ययवान्‌ अन्तःकरण मे स्थित द वह्‌ भं अ्प्रर नही 
् \ इस यकार कै श्ानरूप अभ्रिसे दग्ध टो जाने प 
॥ १॥ 


इृटवचेतमरोदः स्यामान्यकमां स इष्यते । 
| तक्निरोधे कथं तत्स्याच्छामो पस्तदुच्यताम्‌ ॥२॥ 
यदि कटो कि [ मिख्चायनादि ] रट कमो फे समान उसे संचित कमं भी 
गदान कर दी सद्गे+ वा यह ठीक नदी, क्योकि उसका बद्‌ व्यापार सो 
। ईै। [ पूं ~ ] तरिन्तु अयान दी निदत्त हो जाने प्र [ उसका 


| भ्राख्य मी $से रद्‌ यक्ता & ? 
' रदो | २॥ ९ १ प्व बह मभ द, इक 


देदा्यारम्भसामर््याजछानं सद्विपयं त्वयि । 
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रिषि मयय कटी 


<० 1] उपदेशसाहस्री [ उष्वज्ञानकत ° 


(० दि“ | 





सि अ कि कि कि मि ते 


र 

सिद्धान्ती- परार्ध कमं मे देहादि के आरम्भ का सामथ्यं दै; अध 

तुश्च ज्ञानवान्‌ मे सद्रस्त ( ब्रह्म ) विपयक ज्ञान कौ दचाकर भी अपना फ 
कर टी सकता दै 1 उसकी समाति होने पर दी [ विदेह कैवल्य्प ] पर 
शून्य शान का आविभाव होता ई ॥ ३ ॥ 


आरब्धस्य फले येते मोगो ज्ञानं च कर्मणः । 
अविरोधस्तयोयुं्तो बेधभ्यं चेतरस्य तु ॥ ४ ॥ 


भोग ओर श्ान-ये दोनों टी परार्ध कमं के फल ह, अतः उन्म रि 
होना उचित दी दै; किन्तु अन्य कमों का ज्ञान से विरोध ई ॥ ४॥ 


देदात्मज्ञानवज्ज्ानं देदास्मन्नानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येव मवेद्यस्य स नेच्छन्नपि पुच्यते । 
ततः सर्वमिदं सिद्धं प्रयोगोऽस्माभिरीरतः ॥ ५॥ 


[ यदि कष्य फ जब्र शानौ फो भी प्रारज्धजनित मोग भोगना 
तो यह्‌ मी सम्भव दे क़ि दस अदरार मोग मोगते-मोगते देदाभिमान छे" 
ज्ञान प्रतिबद्ध टो जाने कैः कारण उसका मोक्ष न हो-तो इसपर हमारा %, 
ई किं] जिस प्रकार [अशानी पुरुषों को] देह मे आत्मवुदधि ो रदी १ 

\ जिसे आत्मा मे दी देदात्मबुदधि का बाथ करने बाला ज्ञान टो गया 

न करने परः भी मुक्त हो जाता ६। अतः यद [ प्रारब्ध सें आत 
अविरोषादि } सब्र सिद्धः दो गया । इसके बिपय मे दमने युक + 
कह दी है ॥ ५॥ 





= | = 4 [वि क त) 


१ 
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करण ५] ६ दवितीय भाग [ < 


+ स ति ति ति त ति जि जिति सिः ते तिणि किणि 


बुद्धथपराधप्रकरण ॥ ५॥ 


मत्राश्ङ्खो यथोदङ्को नाग्रहीदमृतं यथा । 
कम॑नाशभयाजन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार उदङ्कऋपिने मूत्र की आदयङ्कासे अभरत अदण नहीं फिया 
था^ उसी प्रकार [ वणाभ्रमादिविहित ] कमं नष्ट हो जायगा-इस भय से जीव 
आत्मज्ञान को स्वीकार नहीं करते ॥ १ ॥ 
# बुदिस्थश्रलतीवात्मा ध्यायतीव च द्यते । 
। नोगतस्य यथा इृक्षास्तद्रत्संसारविश्रमः ॥ २ ॥ 
। उदधिः म स्थित हुआ यद आत्मा चट्ता हुभा.खा अथवा ध्यान करता 
हुभआ-सा दिसरायी देता ह । जिस प्रकार नीकापर वैटकर जाते दए पुख्प को 
किनारे के वृक्ष चल्ते दिखायी देते ह उसी रार यह संसार का श्रम 


ॐ ण न 1 
+ 


व 9 9 


( रहा हं ॥ २॥ 

| | नोस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं यथा । 

#। आत्मनः संसतिस्तदवद्‌ ध्यायतीवेति हि शतिः ॥ ३ ॥ 

र्‌  [ तासं यद दै छि] भिस भकार नौका में बडे हुए पुख्प को 
ध तटवतीं | दृशं का विपरीत दिशा मे जाना प्रतीत दाता ६ उसी प्रकार 

















८ १ इस विषयमे पेपी आख्णयिका है फि उदद्ध नामक बिसी ऋषि ने 
॥ तपस्या दारा जगवान्‌ बिष्णु को ठृत कर उनसे देवतारभो द्वारा सुरश्चित अदत 
 शंगा । भगवान्‌ ने उन्हें अमो वर देकर इन्र ऋ अदत ऊ जाने की आता वी । 
 च्रफाद्च्छायी फि्टपि को अदत प्रास नहो । अतः वे मातंग का वेष 
शरण कर भ्त क कओ को वस्तिदेश मं ख्गाकर छे गये । यह देखकर उदक 
कं यह आशंका हु कि यह चाण्डाल इख चदे मे अपना मूर खाया है आर 
दनं इस श्रकार मन्यश्च प्रास हुए भदत का मी तिरस्कार कर दा \! यह 
आरमन्तान के विषय म अक्ान्यो की ह । 
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८२ ] उपदेशसादसरी [ इद्धनं 


ति तो त जि जितः ज जि जनि पि ति = ने 


आत्मा को संसार की प्रतीति हो रदी है । इस सम्बन्ध मेँ “ध्यायतीव छेत्यरः 
( आत्मा मानो प्यान करता ई, मानो चेटा करता ई ) यह श्रुति प्रमाण ६। 
चेतन्यप्रतिविम्बेन व्याप्तो बोधो दहिजायते। | 
दधेः शब्दादिभिभासस्तन मोहयते जगत्‌ ॥ ४॥ । 
क्योकि प्रत्येक विपयश्चान चिदाभास से [ विपय केः ] व्यास टन ५। ¦ 
दता ई । इसन्दिण, दाब्दादिरूप से बुद्धि को आत्मा की ही प्रतीति हो र | 
उस आत्मा अनात्मा के अविवेक से दही जगत्‌ मोदित हो रहा हे" ॥ ४॥, 
चंतन्यमास्यताहमस्तादध्य च तदस्य यत्‌। ` 
इद्मराग्रहाणे न परः सोऽनुमो . भवेत्‌ ॥ ५॥ । 
[ चिजडम्रन्थिरूप ] अदंकार की जो चेतन्यभास्यता ८ दृश्यता ) १ १ 
इसका जो आत्मायं [ अथात्‌ आप्मा का दोपमूत ] दोना ई [ ये दोनो 
से दी सम्बन्धित ह ]। इस इदम॑ [ अर्थात्‌ अ्टकार क दृश्यत्व ] ऋ? 
षो जाने पर्‌ ये नदी दते, फिर जो अनुभव होता षटं बही परात्मा दं ५ र 
व तातययं यह है किं भिस प्रकार नौका सं चे हुए पुरुप को 2 
जिनारं ॐ शृक्ष चरते दिखायी देते है . उसी प्रकार जय तक विपयां के ४ 
फरने वाडी शुद्धि भीर उसे भरकांशत करने यार आरमा का विवेक ध 
तच तक चुद्धथादि से चादरारम्य फो प्राह भा भारमा अपने को दे 
मानता ह॑ आर उनके व्यापार का शपने ह ञं भारोप्रिच करता ई । न्‌! 
भकार तरवर्ती पर्प को शृक्ष भचर द्विखायी देते ह उसी अकार विवेक होने १५. 
पनी असगता का भनुमव होता है ओर उ यह भतयकष अलुमब शेके 
ह कि ये शटदादि शान माया जनित उपाधि के कारण मि्या ही दो ्‌ 
२ यदो यदि दवमंरा्रहाणेन, एसा पाड माना जाय तो इसका वार 












( बेधा ) का त्याग करने प्र भयन्‌. इस अदकार मं आस्मव्वामिमर् 
देने पर जो भनुमव ता ई बही पर-भा्मा दै । ॥ 
901 
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प्रकरण ६ ] दवितीय माग [ «डे 


| ~ 
ति भजि वो जिते क ग 
क ज सिल तेः सोक कि सिपि सि ति कि + ` 


विशेपापोह्यपकरण ॥ ६ ॥ 
चवा त्यक्तेन इस्तेन स्वयं नात्मा विशिष्यते | 
तथा शिष्टन सर्वेण येन येन विशेष्यते ॥ १ ॥ 


| जिस प्रकार काटकर फक हु हाथ द्वारा स्वयं आत्मा [ शर दाथवाल है 
ए इस थशार | विशेषित नहीं होता उसी गकार शेष ( मनुप्यत्वादि ) जिन-जिन 
| ॥ वरिदेपणोसे विशेषित करिया जाता उन ससे मी वद वस्तुतः विदिष्ट नष्टं रै।२॥ 
4: 

। 





+न 


तस्माच्यक्तेन दस्तेन तुल्यं सवं विशेपणम्‌ । 
; अनात्मत्वेन ४५ सर्वेविशेपणे म मे 
्‌ त्वेन तस्माज्जञो शुक्तः ॥ २॥ 
अतः अनात्मा होने के कारण यारे विदोपण टकर पके हुए हाथी 
समान द । इसलिए आत्मा समस्त विदोपणों से रदित ₹ ॥ २ ॥ 


विशेपणमिदं सवं साध्वलंकरणं यथा | 


अविद्याध्यासतः सवं ज्ञात आत्मन्यसद्धवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
( चन्त अविद्याजनित अध्यास क कारण हाने वके ये सब विद्ेपण भी 
क्य # अलंकारा के समान ठीकदीद। आत्माकरा चान देने परतं 
 ॥ ही निश्वय देते दं॥ ३॥ 
जापवात्मा सदा आद्यो जेयघुत्युज्य केवलः । 





॥ 





अदमित्यपि यद्वां व्यपेता्गसमं टि तत्‌ ॥ ४ ॥ 

¢. अतः चेय ( दद्य ) ऋ बाध करके आत्मा का संदा केवल शातालय 
81 अनुभव करना चाय = अम्‌ इस प्रकार जो आत्मा प्राह ( चेव ) ल्पे 
| ता हं द्‌ मी कटे दु अंग क समान य्तुवः अनात्मा री ६: । ॥४॥ 
याबान्स्यादिदमंशो यः स खतोऽन्यो विरपणम्‌। - - 
६ - विभरपममयो यत्र॒ सिद्धो , इधित्रर्यया ॥ ५ ॥ 
` .9 इसी से सुपमि भौर मृरछादि के समय आवमा के विद्यमान । 
| अहम्‌, इस भकार प्रतीति नी होती । (२५.५२५ 
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८ ] उपदेश्षसाहली [ बद्धयार ` 





। 








+ ितीतििििपिविपिि ^ ` | ४ 
[ इख प्रकार अदटमत्यय्ाहम न दोने के कारण आत्मा च॒ आदि इं 
का व्रिपय तो हो नहीं सकता, फिर उसके अनुभव का द्वार क्यादहं १-\ 
यंक होने पर कते ई-] अहम्‌? इस प्रत्यय मे जितना इदमं ( दृष्यत 
बह आत्मा से मिन्न उसका बिदोपण दौ दे । जह इख विशेपांश का ष, 
जाता दे बरा चित्रगु ( चितक्रवरी गाय वाढ देवदत्तादि ) के समान आ! 
का निश्चय दौ जाता दै* ॥ ५॥ । 
इदमशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति षण्डितेः। = ` 
अहब्रह्ेति ~ @ 8 क © ऋ 1 

ऽ वष्टो भूतपूगतेभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

“अष्टम्‌ इस प्रत्यय में बुद्धिमानों के स्वि केवल इदम॑ दही त्याज | 
आत्मा फा त्याग अमी नदीं हे । "अदं अ्र्मास्मिः इस वाक्य में भूत | 
[ अथात्‌ पूव प्रखंग ऋ अनुसार ] अविष्टं दी सिया गया है ॥ ६ ॥ । 
बुद्धश्चारुद्ग्रकरण ॥ ७ ॥ | 
ुद्धथास्टं सद्‌ा सवं द्यते यत्र तत्र वा। । 

मया तस्मात्पर बरह्म सवज्ञ्ास्मि सर्वगः ॥ १॥ । 

क्योकि मु जदो तदं सवदा बुदिदृतति प्र आरूढ दई सम्पूणं ष 

्ी अतीति होती ई, इससियि मं [ समस्त दद्य परपन्च से विलक्षण ] सयका ६ 

सवंगत ब्रह्म दी हँ ।। १॥ । 


< ¢ #: तलस्य | 
यथात्मबुद्धिचाराणां साक्षी तदः [5 1 





छे क ० (- 
, नवाप़ न चा दातु शरक्यस्तस्मात्परो दहम्‌ ॥ २ ॥ 
मं जिख प्रकार अपनी युद्धि के व्रिपयभूत स्थूल सूदमादि देष्टं का | 
_ उत करार अन्य अरो मै मौ [ उनका सादी ] हं । इस प्रकार [ ई 


१ 







१ जिस अकार “चिवकथरी गाय बाला" यह देवदत्त का वि्ोपण द; ई 
छा यथात्‌ श्वान दख विशेषण को छोडकर ट हो सकता है उसी भक 
भ्रत्यय के साश्षीमास्य दर्यत्वांद का वाध करके ही छयद्ध आत्मा का 
हो सकता है । +, > ~ 


< प्रकरण ७ 1 द्वितीय माग [ <म्‌ 


1 न तिः ति ति किणि सि सि नि ति = क भ कि जिति ति ति 
1 ॥1 





के कारण ] क्योकि मेरा ग्रहण या स्याग नदीं करिया जा सकता, इसलिये 
मं समस्त प्रपञ्च से व्रिलश्षण परमात्मा टं ॥ २॥ 
/ , विकारित्वमशुद्धत्वं भोतिकत्वं न चात्मनः । 
आ! अरोपयुद्धिसाक्षित्वाद्‌ बुद्धिवचाल्पवेदना ॥ ३ ॥ 
आत्मा मं विकारत्व, अघ्य॒द्धत्व तथा भौतिक नदीं दै तथा समत्त 
युद्धियो का साक्षी होने वेः कारण उसमें [ केवर एक दही शरीर से सम्बन्ध 
रखने वाद्टी ] बुद्धिः कै समान अल्पता भी नर्द ई ॥ ३॥ 
मणो प्रकाश्यते यदद्रक्ता्याकारताऽऽतपे । 
मयि संह्यते सर्वमातपेनेव तन्मया ॥ ४ ॥ 
€: [[ यदि कोई दंका करे कि निर्विकार आस्मा समस्त वस्तुं का प्रकादाकं 
ते हो सकता दै १ तो उसके लि यह ल्टौफिक दृष्टन्त दिया जाता ह--] जिस 
प्रकार सुं के प्रकाम टिके मणि म लालिमादि कौ प्रतीति दती रै उसी 
रकार [ सूयरूप ] मेरे विद्यमान रदते दए ट सू्यास्मेक से लाल्मादि क समान 
मेरे ही द्वारा सम्पूणं बुद्धिस्थ विपय परकादित होते ई॥ ४॥ 
बुद्धी दयं भवेद्ु्ध सत्यां नास्ति विपर्यये । --- | 
च्यः 9 कि त । 
द्र यस्मात्सदया द्रष्ट तस्माद्‌ ठत न वेद्यते ॥ ५॥ | 
किन्तु बुद्धि के रते हुए दर बुद्धि मं दद्य कौ प्रतीति होती, उसका ` | 
अविद्यमानता भं नही हाती । तथापि साक्षी आत्मा तो खदा दी साक्षी रहता दै | 
4 [ दद्य क समान उसका स्यभिचार नट होता `] ¦ इसव्वये [ आगमापायी हने | 
& के कारण | दवेत की सत्ता नदी ६ ॥ ५॥ 
अविवेकात्यामावं यथा बुद्िग्ेत्तथा। 
विवेराततु परादन्यः खयं चापि न विद्यते ॥ ६ ॥ 
£. जिर गरकरार अविवेक फे कारण बुद्धि को परात्मा का अभाव 
# र अनुमव होता धा 
। उ भकार अव विवेक हो जाने पर परते भिन्न बह (धदधि) स्वयं मी नदी रदी॥६॥ 
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क प त 0 सि सिने त 8 क ( # 
मतिविखापनप्रकरण, ॥ ८ ॥ 


चितिस्वस्पे च, कप श रसादियोगस्तव क, 
चितिस्वरूपे स्वत एव मे मते र मोहकारितः। ¢ 
अतो न किंचित्तव चेष्टितेन भे एलं भवेत्सवविशेपहानतः ॥ १ 

मुक्षे आत्मा स्तः दी चेतन्यत्वरप अभिमत दै; एेसौ अवस्था म उद 
साय रप रसादि पिप्य का सम्बन्ध तेरे मोद के ही कारण ६९ । अतः अं 
मे सम्पूण विदोष धमा का अमाव दाने के कारण [ दे घुदधे ] तेरी 4 
(8 काड्‌ फट यातत नहीं चे सकता | १ ॥ | 

च्य मायामयक्रायंतामिह प्रयान्तिमायाद्मसदीहितात्सदा । ¶ 

र ८ १ ९ (१ | ॐ ‹ 
अह परं ब्रह सद्‌ विक्तवत्तथाजमेफे इयवमितं यतः ॥२॥'' 

इस प्रकार व्योकि मं आत्मा सर्बदा विमुक्छयत्‌ ओर एकः अदि 
व ५ ६ इतय्यि [ दे बुद्धे ! सम्पूणं मायावी चेओं को याः 
ग ४ इस आत्मस्वरूप में व्यथं प्रयास से शान्ति लाभ कर ॥ २॥, 
समो ख ४७. 9. [\)। ज | 
८: भूतेषु समाऽस्मि केवलो यथा च खं सर्वगमक्षरं धिप, 
म परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेरितैः ॥ 9 
१ यदि तान ओर अज्ञान बुद्धि ङ्ध अन्तर्गत ट =) (्वसत्त 
भसंग उपस्थित हो जाता है, (नि सांस्यवाद र 1 









विवेकः” अर्यात्‌ रसाद्वियोग का अथ हे बन्ध, मा 

मोह का अर्थं ह भविवेक । ` € रागादिजनित मोक्तूतवाष सम्बन्य : ४ 
द्‌ बिसुक्त क समान, बवश्मुतः विभक्त ~~ व्योष व \ 

र सन्धिं नदी, श्यो वास्तव मं लो अर! 

बन्धन आर सक्छ दोनों षी का जमाव ह । स तो ‡ 
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मं गुदधस्वरूप सवं दा ह ` समस्त मृतो मे समान भाव से स्थित हँ तथा 
= ह (न्न .. ॐ 
पका के समान सव गत,अविनाद्यी, कल्याणस्वरूप, निरन्तर, निष्कल, निष्किय 
शीर परब्रह्मस्वरूप दँ । अतः तेरी चेषाओं से मुषे किसी फल की प्राति नीं 
(0 सकती ॥ ३॥ 


हं ममेको न तदन्यदिष्यते तथा न कस्याप्यहमस्म्यसंगतः । 
रभसङ्गरूपोऽहमतो न मे त्वया तेन कायं तव चाद्वयत्वतः ॥४॥ 
| म णक ह. मुशे अपने से मिन्न कुछ भी इष्ट नदी है तथा असंग होने कै 
कारण म भी किस के अधीन नही दह, क्योकि मं असंग रूप र | अतः तेरे 
[व दुष व्यापारो से मुञ्चे कुछ भी प्रयोजन नहीं । इसके सिवा तू मी तो 
¶दय बह्मस्वर्म ही ६ । [ इसख्ये वास्तव म तो मेरे से भिन्न तेरी सत्ता ही 
दो है ]॥४॥ 
पे च देती च जनो विपक्तवानितिं प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे | 
{जनस्य संवादमिम ङगुपवान्सवरूपतच्ाथयिवोधकारणम्‌ ॥ 
५ मं ङग ॥ ५॥ 
| अब्र आचाय शस प्रकरण की रचना करने का अपनां उद्ेदय चत्ते 
2 श ध या भं विशेप सूप से आसक्त - यद सोच कर 
$": इतत छाने के सिये मने आस्मा के वास्तविकः स्वरूप का बोध करानेवाे 
त सवाद्‌ की रचना की है ॥ ५॥ = 
यदि चिन्तयमरो विषुच्यतेऽजञानमहाभयागमात्‌ । 
† ष तथा जनः सदा चरत्य्चोकः सम्‌ आत्मवित्सुखी । ।६॥ 
= कार्‌ पुरुप इय संवाद का चिन्तन करे तो | 
कापराति से सक्त ष्टो सकता है ओर फिर समत्त 
पुख्य सवदा निप्योक, समदरशा, आत्म 
भं दी ] विचरता रदता ३ ॥ ६ ॥ 












बह अश्ञानस्प महान्‌ 
कामनाभां से मुक्त हभ 
ओर मुखी शोकर [ अपने अद्म- 
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<< ] उपदेदसाहस्री | सूक्ष्मता, 


॥। 
1 
सि जि जि तः स य त म + + ०१५१८ 


सक्ष्मताव्यापिताप्रकरण, ॥ ९ ॥ | 


बरू्मताग्यापिते ज्ञेये गन्धादेरुत्रोत्तरम्‌। । 
प्रत्यगात्मावसानेु पूर्पूरवरहाणतः ॥ १ ॥ ! 

गन्धादि? ( ्र्वी-जलादि ) से केकर पूवं कायं भाग ऋ तवय 
दए प्रत्यगात्मापयन्त उत्तरोत्तर कारण-तस्व की सुश्मता एवं + 
समन्ननी चाधि ॥ १ ॥ 


शारीरा पृथिवी तावद्याबद्राद्या प्रमाणतः । 
अम्ब्वादीनि च तच्चानि ताबज्जञेयानि इतस्ताः ॥ 
जितना प्रमाण ब्राह्म पृष्बी का है उतना टी द्यरीर सम्बन्धिनी ् ॥ 
मीषे। स्था उसी ग्रमाण मं [ शरीर सम्बन्धी ] जल आदि तच १ 
समदना चादिय [ अर्थान्‌ चै भी बाह्म जत्मदि के अनुसार उन्तरोचर १ 
ओर व्यापक हं ] ॥ २ ॥ 
वाय्वादीनां यथोत्यत्तेः पूवं खं सर्वगं तथा । 
. अहमकः सदा सव्चिन्मात्रः सर्वंगोऽयः ॥ ३॥ च 
जस श्रकारे चायु आदि की उत्पत्ति पूवं सवगत आकाश दी क 


८ एक म ( आत्मा) द्ये सवदा सवस्वसूय, चिन्मात्र, स्न्बार ¦ 
अद्वितीय द्रुं ॥ ३॥ - । 












मन्य इस प्रकरण भं प्रव्यगार्मस्वरूप घष्य की निरतिद्तय 
स्यापकता का बणन किया गया ह । | 
९ यदं ` गन्ादि" शब्द्‌ से उनके आकाशभूत पृथ्वी आदि तत्व £. 
चाये । ध्वी का कारण जल है, अवः यह्‌ पूष्वी की अपा सुक्ष्म ओर 1 

ह» यकि शष्वी तो जर से ही उसन्र हु है, इसलिये उसके अन्वग॑द £; 

इसी प्रकार मूर कारण का अनुसंधान करते-करते ब्रह्म ही सवका 

निश्चित होता ह । इसश्िये वही सव्र की अपेक्षा र व्यापक ह। ` 
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| बह्ाचाः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पृः स्पृताः 
। कामक्रोधादयो दोपा जायेरन्मे ृतोऽन्यतः ॥ ४ ॥ 
1 ।, बह्मा से छेकर स्थावर पर्यन्त जितने प्राणी ह वे सब मेरे शीर के गये 
य द; फिर किसी अन्य फे दवारा मेरे मे ऋआमऋरोधादि' दोप शते उयन्न दो 
लाः कते दै १, ॥ ५ ॥ 

| =, ~. 

| भूतदोपंः सदाऽस्यृष्टं स | 

| नीरं व्योम यथा ब्रालो दुं मां वीक्षते जनः ॥ ५॥ 
॥ जो भूतो करे दोपों से सवदा अस्र र उस सवं भूतान्त्यामी मुस ईशर कौ 

ए लोग इस प्रकार दोपयुक्त देते ह ते बाटः आकारा को नील््णं युक 
बो†समहषते ईं ॥ ५ ॥ 

मचेतन्यावमास्यत्वातसर्वप्राणिधियां सदा | 

धूम प्राणिनः स॒वे सर्जस्य विपाप्मनः ॥ ६ ॥ 
| व प्राणियों की बुद्धियँ गेरे निरस्वरूप से दी प्रकाधित ह। शस्य 
॥ ^ आण मुञ्च पापरदित स्वश के टौ शरीर ह || ६ ॥ 


६  जनिमन्जानविजञयं स्वभज्ञानदिष्यते । 


नित्यं नियं ज्ञानं तस्माद्‌ दतं न विद्ते ।। ७ ॥ 


[म 1 =. 








प. 
१ 


९० |] उपदेशसाष्टस्री [ दशिस्वसक 
~ ---------^4 
ज्ातु्ातिदि नित्योक्ता सुपपने लन्यरून्यतः । ` ¢ 
जाग्रजजञातिस्त्वविद्यातस्तदग्राहयं चासदिप्यताम्‌ ॥ ८ ॥रा 
द्रण ( आत्मा ) की इष्टि तो नित्य कही गयी ई, क्योकि सुपति में द्र 
भिन्न ( दद्य ) का अभाव होता रै [ किन्तु उस समयभी द्रष्ट का अर्। 
नदीं होता ]। जाग्रत्‌ अवस्था का [ बिपय विशिष्ट ] जान तो अविद्या के ऋजः 
है । अतः उसके विपयमूत पदाथो को असत्‌ समश्च ॥ = ॥ रज 


रूपवचा्सल्वान्न दथाद्‌ः कर्मता यथा । | 
[] विज्ञानकर्मचं 9 ५ नास्तीति ४०१ 
एवं विज्ञानकमंतवं भूम्नो त गम्यते ॥ & ॥ {~ 
यदि कदो कि आत्मा वा अरे द्र्म्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यारित 9 
एसी श्रुति होने के कारण आत्मा भी भवण-मननादि का बिपय द; अतः ष 
असत्‌ दोना चाद्ये! तो एसा कना ठीक नदी, क्योकि ] भूमा आत्म 
रूपवत्न आदि नदीं टं; अतः वह जिस रकार नेव्रादि का कमं ( भरिपय ) स्त 
हा सक्ता उसी प्रन विजान का भी न हो लकता--यदी जात दता दै ¢| ` 
शना 
इशिस्वरूपपरमाथद्शनप्रकरण (] 1 
दरिस्वरूपपरमाथंद्शेनप्रकरण ॥ १० ॥ ॥्य 
इशिस्वस्पं गगनोपमं पर सकृद्िभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । ` 
अलेपकं सवगतं यदद्रयं तदेव चाहं सततं वियुक्त ॐ? ॥ १९ 
जा इधिस््रल्प ( चेतनस्रूप ), आकाश के (अ व्यापक, इन्दर ¢ र 
अतीत, नित्यपरकादयमान आजन्म, एक, अतिना, असग, सवगतं ¶ 
अद्वितीय ह वही म ह; अतः संदा मुक्छस्वस्प ह, ॐ ५ ॥ १॥ ` 


॥ मीक कमी के त कि 















9 याँ 3” कद्‌ स्वीकृति का सूचक द; अर्यात्‌ ॐ येता र 
यर के कथन को स्वीकार कटवा ह । अथवा आतमा का फेला स्वरूप ॐ 
द्वारा सुखश्वुभं को भभिम्यक्त षटोता हं--यह सूचित करने ङ ङिये “2! 
निदश्च किया हे । < 
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१ ---^^^^^~~^^~~ = मस्ति 

हरिस्तु शुदधोदमनिक्रियात्मको न मस्ति कथिद्धिपयः स्वभावतः । 
॥रस्तिरष्वमधथ सर्वतः सपूर्णभूमा चज आत्मनि स्थितः ।।२॥ 
र भं निर्विका शद्ध चेतन ह, समावतः ( वस्तुतः ) मेरा को£ विपय नहीं 
स । आगे. पे ऊपर, नीचे समी ओर परपूणं व्यापक्स्वस्प हँ | भँ 
कषेजन्मा हं ओर पने स्वरूप में ही स्थित हं॥२॥ 

पजोऽमरथैव तथाऽजरोऽश्तः स्वयप्रमः सर्वगतोऽहमदयः । 
१ कारणं कार्यमतीव निर्मरः सदैकतृ्तथ ततो वितः | ३॥ 
/ म अजन्मा, अमर, अजर, मत, स्वयंप्रकाश, सवगत ओर अद्वितीय द 
न किसी का कारण हँ न कायं, अपि तु अत्यन्त निर्मल ओर सवदा एक 
[तर निजानन्द से ही वप हू; अतः अँ मुक्तस्वरूप हु, ॐ ॥ ३॥ 
पुतजाग्रतस्रपतश्च दशरनं न मेऽस्ति किंचितस्वमिवेह मोहनम्‌ । 
सत तपा परतोऽप्यसच्चतस्तुरीय एवास्मि सदादगदयः | ४ 
॥ सुपति जाग्रत्‌ ओर स्वम-इन तीनां अवत्थाओं में रहते हुए वस्तुतः मेरा 
धना कर व्यावहारिक ददन नदी [ अर्थात्‌ परमार्थतः श्न तीनों 

[ मे मं किसी दद्य घो ग्रकरादित नीं फरता ]; य्‌ तो केवक मोदमात्र 








१ क्योकि उन दद्य पदाथो-की स्वतः आर परतः फरिसी प्रकार सत्ता नी ४ | 
म सवदा साशचीस्वरूप अद्वितीय वुरीय) दी हूँ ॥ ४॥ 

५ 24 “ "(द "खसन्ततेन मे न चाहं मम निव्रिकारतः। . 
ता तथव सन्ततेरसच्चमस्याः स्वपतो हि खदयवत्‌ ॥ ५॥ 


ररीर, खुद, दन्य ओर इुःखपरग्यया का न ता मुञ्चसे सम्बन्ध है ओर 


8 स्वयं अं ह, योफि मं निर्धिकार ~ तथा इसके शिवा सोये दए पुदप के 
श रह 
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[ स्वप्नजनित ] चदय के समान उक्ष दुःखपरग्परा छी सत्ता न दोने शः 
भी उसका सुद्छमे कोई सम्बन्ध नदी द ॥ ५ ॥ | 
७ | > क क विकारदेतुनं © भ) 

इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया बिकारदेतुनं दि मेऽद्यत्‌ 
न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति बणांभरमताऽदरीएतः 

य॒द्‌ ठीक ही रै फि अद्भितीय होने के कारण मुद्षमं न तो विकर पः 

न विकर का कारण टी ई । तथा शरीर रदित दोने के कारण सुक्षम प्रे 
मो्ष-चन्धन एवं य्णांभरम धमं भी नहीं द ॥ ६ ॥ रि, 
अनादितो निर्युणतो न कमं मे फलं च प 

यथा नभः स्वरगतं न कछि्यते तथा हं देदगतोऽपि रमत - 

अनादि ओर निरंण दोने के कारण मेरा दो कमं या कमह 

1 अतः सं सत्क ओर अद्वितीय ह| जिस प्रकार आकाशा सव. र 
पर भी छरी चस्तु ने टिपर नरी हाता उसी प्रकार अत्यन्त सृहम दोने ' 
म देह म व्यात्‌ दने परर भी उगते दिक्च नदीं दोत्ता ।॥ ७ ॥ 

सदा च्‌ भूतेषु समोऽ्हमीश्चरः क्षराक्षराभ्यां परमो धय, 

परात्मतच्श तथाद्रयोऽपिं सन्विपययेणाभिमतस्त्वविदयय्‌ , 

म मूतों मे समान भाव से स्थित शशव ह, मँ ऋये-कारण माव ° , 

तथा [ उसक्रा अधिष्ठान दने के कारण ] उक्ष हू; तथा म प 

अद्वितीय षटोने पर मौ अविद्यावदय विपरीत रूप से माना जाता द ॥ = 

अविद्यया मावनया च क्मभिरविविक्त आत्मा व्यवधिः ख \ ` 

दगादिशक्तिप्रचितोऽहमद्वयः स्थितः स्वरूपे गगनं यथा 
अविद्या भावना ओर कमो फ द्वारा उनसे असंग आत्मा का „4 

नदीं टोता; अतण् बद निमट ई । [ अविाष्यस्त अन्तःकरण 

भूता ] दगादि शक्तियो केः सम्बन्ध से टी उसमे द्रषृत्वादि क 4 

ह | बस्तुतः तो म अद्वितीय हँ आर आकादा के समान अविचक ` १ 
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पर बह्म विनिथयात्मङ्‌ न . जायते भूय इति शतेर्वचः । 

न चच बाज साति प्रजायत ष्ठन जन्माास्त्‌ तता दयमाहता ॥ १०॥ 
म परब्रह्म हू एसा जिसे निश्वयात्मक आत्मज्ञान हो गया है उसका 
नः जन्म नह दाता-ेा श्रुति का वाक्य" हे, क्योक बीज के न रहने पर 
उत्यन्न नद्धा हा सकता । इसी प्रकार क्योकि अज्ञान नदीं रदा इस्य्यि जन्म 
न नहीं हाता ॥ *०॥ 

(मिदमितथं च तथेदमीदशं तथाहमेवं न षरो न वान्यथा । 
पिमूढतेवं न जनस्य कल्पना सदा समे ब्र्मणि चाद्ये रि ॥ ११॥ 


1 मरा यह रार एखा (-खन्द्र या अचुन्दर] है यद शस प्रकार का [ स्थूल 

म सृक््म | हं, मं एेसा कर 
¢ म | ८? नं एला | स्थूल वा स्म ह, तथा अन्य पुख्प रखा या नैसा 
< ह यह्‌ ल्मगा कीं मृदरता ही है; सबंदा समानरूप से स्थित अद्वितीय शिव 
वरूप अदा मे खगो की देसी कलना को अवकरादया नदी हं ॥११॥ 


यं ज्ञानमतीव निम महात्मनां तत्र न शोकमोहवा । 


पावे न हि कमं जन्म चा भवेदयं वेदविदां विनिशयः ॥ १२॥ 


| चा अत्यन्त निम अद्वितीय चान द उयफे उत्न् ोने पर महानां को 
५१ या मदि नदा दा सकते, तथा उनका अभाव होने पर कमं या जन्म नहीं 
ह सक्ते--्या वेदधेत्ताभों का निश्चय ह ॥ १२॥ 


< पपत्रजाग्रति यो न प्रयति दयं तु पदयननपि चाद्रयतवतः | 


विधा च छर्वमपि निष्कियथयः स आत्मविन्ान्य इतीह निधयः ॥ 
(| आत्मा का अद्वितीय निश्चय हो जाने के कारण जो सुपु पुख्प क समान 
4 - अवस्था मे मी देत का अनुमव नही करता तथा जो सव कुद करते दए 
(1 १ इस विषय मं नि््राखखित्र शतियां प्रमाण &-- 

,{ सद तसमद्मामोति यम्माद्‌ चूयो न जायते" मरं विसा काय 
परा गतिः, अथ सोऽमयं गवो मवति, "यक्चवेद्‌ म्व सयति? दस्णदि । 
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~: ~ ~ 
मी निष्क्रिय रहता दै बरही आत्मक्ञ शै, अन्य कोई नरी वेदान्त चाल 
दी निश्चय हे ॥ २३॥ | ए 
इतीदषक्तं प्रमाथदवीनं मया दि वेदान्तमिनिधितं परम्‌|| 
ब्रिषुच्यतेऽस्मिन्यदि निधितो मवेन रिष्यते व्योम इवेह कर्म 
इ प्रकार ने यद वेदान्त दाल को निश्चय की हृद उक्ष पर [: 
दा निरूपण क्रिया । यदि किसी पुद्प की इसमे निष्ठा दो जाय तो सदो 


दो जाता ओर शिर आका फेः समान इस लोक म कर्मो {रद्‌ 
नदीं होता ॥ १४॥ | | | 


ईंक्िदत्यप्रकरण ॥ १२ ॥ 

ईकषितृत्वं सतः सिद्धं जन्तनां च ततीऽन्यता । 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीति निवत्यंते ॥ । 
समस्त जीवों का दभिचृत्व ( चित्स्वरूपत्व ) स्वभाव से दी सिद्ध ६ 
उनकी भिन्नता अश्ानजनित [ उपाधि फे मरण ] ६ । इसीष्यि “ 
(बरह्म ) ई” दस वाक्यद्रारा उनके भेद फा निराकरण किया गया ई ॥ 
एतावध्यसृतत्वं न िंचिदन्यत्सहायकम्‌ | ` 
ज्ञानस्येति युवच्छाच्रं सलिङ्ग कर्म वाधते ॥ २॥ 
यद्‌ ( आत्मान ) दौ अमृतत्व ( मोक्षा का साधन ) ६ 
( आत्मशान ) का कों स सदायक नदीं है, इस प्रकार कषते ६५ 
यजोपवीतादि आभर्माचित द्मां सदिति कम का भाप करता दै ॥ २4 
सवां मनसो बृत्तमविशेपेण पदयतः। 
तस्य मे निविकारस्य विशेपः स्यात्कथंचन ॥ ३ 

१ री इत पार £~ 
` एतावद्धथरे खल्वद्तत्वम्‌ ( ° ड ० ७।५।१५ ) 
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र सव्केः अन्तःकरणं की व्रत्तियों फो सामान्य भाव से देखने ~: नः 
निर्विकार आत्मा का को$ विदोप भाव कैसे दो सकता दै २ ॥ ३॥ 
मनोव्र्त -) स्वप्नवजाग्रतीक्षित॒ 
| वृत्तं मनव वजाग्रतीक्षितः | 
| ऋ, [»>प © प 
स॒प्रसादं उयासचाचन्मतरः सवगाऽव्ययः ॥ ४ ॥ 
स्वम क समान जाग्रत्‌ अवस्था मं भी मन ओर मन की दृत्तियो क साक्षी ` 
रं [ आत्मा का कोई विदेप भाव कैसे दो सक्ता द ? | किन्तु सुपृतिमं इन 
दानां का अभाव हो जनेके कारण आत्मा सर्य अविनाशी चे 
दोनो र प्रगत अविनाशी 
%{रदता दे ॥ ४ ॥ ५ 
स्वप्नः सत्यो यथाऽऽ्वोधादेहात्मतं तथैव च । 
-रत्यक्षादः भ्रमाणत्वं जाग्ररस्यादात्मवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ 
जत प्रकार जगने तक स्वभ्र सत्य ६ उसी रकार अ ५ 
ज | उ त्मजान होने तक ही 
[षम्‌ स्मा न इहात्मबुद्धि (र अत्यक्षादि का प्रमाणत री द ॥|५॥ 


९ व्योमवत्सर्वभतस्थो भूतदोपविवर्भित ० 

शत १ १।१०५।जत्‌१ | 

| साक्षा चताश्युणः शुद्धो ब्रहमवास्मीति केवलः |॥ ६ ॥ 

।\. वस्तृतः ता मं आकादा के समान खमस्न भूतां मे स्थित कन्तु दोषां र 
। क ४ त भूः उनके दोपां 
:3 तथा सवका साक्षी ओर प्रकादयाक एक मात्र निगुण शुद्ध अद्म ही ९ 


नामस्क्रियाभ्योऽन्यो नित्यगुक्तस्वरूपवान्‌ । 
मात्मा प्रं रह्म चिन्माव्रोऽ्ं सदाऽ्यः ॥ ७ ॥ 


म॑ नाम स्प ओर त्रिया से भिन्न 
+ न्न एवं नित्यमुक्तस्वस्प - 4 
नित्य अदितीय चिन्माश्र परत्र 10 † तथा अं आत्मा 


बह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः । 
ना ज्ञानक्रमभ्यां नास्तिकाः स्युर्न संशयः ।। ८ ॥ 


म पदम हं तथा करवा.मोा भौ है" पेमा जो स्येग मानते ह 
। स का कवा मोच मानते ये 
कमं दोनो मे ढी पतित हं तथा निःखन्देह नास्तिक षी ह ।॥ ८ ॥ र 
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धर्माधर्मफरर्योग इटो दो यथात्मनः |: 


शाल्ाद्‌ ब्रह्मत्मप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथेष्यताम्‌ ॥। & ॥ से 
जिस प्रकार [ किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध न होने पर भी मीमांसा क॑ 
नुसार ] शासन के आधार पर ही आत्मा फा पुण्य-पापरूप एलां स सम्बन्ध 
जाता ईं उसी प्रकार श्याल प्रमाण से ही उसका ब्रह्मत्व ओर ज्ञान से प 
स्वीकार करना चादिए ॥ ६ ॥ 


{: 
या मदारजनाद्यास्ता वासनाः सम्रदरदिभिः । ` ॥\ 
अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो द्चिः ॥ १० ॥ । 

यदि कदय किं शाल जा आत्मा के साथ धमाधम का सम्बन्ध 
बह तो अन्य प्रमाणो से विस्द्ध न ्टोने के कारण टीक हीह, किन्तु 
अकत्व उसके प्रत्य प्रतीत हनेवाठे कवृस्व-मो्तसख से विरुद्ध ह 
ठीक नहीं । अतः शखर ओर अनुमव का अविरोष करने के ल्ि मे ५ 
याद्‌ स्वीकार करना चाये ता एेसा कदना टोक नही, क्योकि ] जो 
रगे दृ बाद के समान जाम्रत्काखान वासनाः £ उन्दी का खप्न 
याक पुश्प द्वाग अनुभवे किया जाता ई; { बस्नुतः उनकी सत्ता नी त 
इसी मकार जाग्रत्‌ अवस्था म भी शुद्ध साक्चीमात्र आत्मा उस विषयदरध 


सं सवदा भिन्न रहता है ॥ १० ॥ 
कोड्ादिव विनिष्कृषटः कार्यकारणवनितः। । 
यथासिर्यते खमे तदवद्वोदधा स्वयंप्रभः ॥ ११॥ 
जिच प्रभर कोय से निकाडम खरदग उस कोड से पृथवः दिखायी 


उसा प्रकार स्वप्नावस्था मे स्वयं प्रकादया चोद्धाभी कां-कारणाकर । 
अखग ही रहता हं ॥११॥ 


आपेपराखमतिबुदधस्य ज्ञस्य स्वामागिकं पदम्‌ । ` ` 
उक्तं नेत्थादविवाक्येन कृल्यितस्यापनेवृणा ॥ १२॥ 


©-0. 111८11<5110 8118५81 \/8/81188| 0661011. 01410260 0 ©©80601 











अ ११] 9 दवितीय माग [ ९७ 


+ १ ण पीपी 
| कल्यत प्रपञ्च का चाध करनेवाठे “नेति नेति आदि वाक्य ने हाथ दवाने 

| से जगे हुए चेतन आत्मा का स्वाभाविकरूप बल्या है ॥ १२ ॥ 

| 4 महाराजादयो लोका मयि यदत्मरकन्पिताः | 

॥ स्मे तद्वद्‌ दयं विदयदरयं वासनया सह ॥ १३ ॥ . 
जिस प्रकार स्वप्नावस्था मे महाराजादि लकमेरे में ही कल्ित हं 
[अर्यात्‌ “भं महागज दो गया हूः ह निद्रादोप के कारण्र मेरे ही चिच मे 
ना हती है ] उसी प्रकार वासनां के सदित इस द्वैत दृश्य को भी मेरे में 

यी कल्पित समञ्चो ॥ १३ ॥ 


देहलिङ्घात्मना कायां वासनारूपिणा क्रियाः । 





नेतिनेत्यात्मरूपत्वान्न मे कायां क्रिया कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
कमं तो वासनारूपी लिंग देह-र्प दोने पर टी कर्तव्य ६। भै तो “द 
५. छ दद आत्मा नीं ३, यद सुदेम देह आत्मा नी दैः इत्यादि वाक्य द्वारा 
श्ित आत्मस्वर्प हं; अतः गेरे व्यि कमी कोई कम॑ कत्तव्य नहीं है ॥ १४ ॥ 


न ॒ततोऽग्रतताशास्ति कर्मणोऽज्ञानदेतुतः । 







मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वा्न॒ तदन्यदपेक्षते ॥ १५॥ 
= दस भ्रसंग का वणन निम्नछिखित शति करती हं-- 
“वौ ह पुरुपं सुमाजग्मुस्तमेतैनामभिरामन्त्रयाच शदताण्डरवाखः 

चति । स नोत्तस्थौ तं पाणिनापेपं योधया्वफार स होत्तस्थौ ॥ 

॑ ( ° उ० २।१।१५ ) 

अर्यात्‌ वे ( अजात रान्न ओर गाग्यं याडाकी ) पक सोये हृष्‌ पुरुष क पास 
आर उसे शत्‌, पाण्डरवास सोम भर राजन्‌ भादि [ प्राण के ] नामों से 
» दन्तु बट न उद 1 तब उसे हाथ से दवाकर जगाया तो यष्ट उड यड । 
इस शति म भामा की प्राण से ध्रथक्ूता दिखायी गयी है, स्यो यदि 
डी शात्मा होता लो प्राण के नाम छेकर पुकारने पर्‌ उस पुरुष को जाग 
चाहिये था । | 
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कमं अज्ञानजनित है; इसछ्य उससे अमृतत्व की आद्या नदीं है, 
कारणतो ज्ञानदी ै; इसल्थियि वद्‌ (ज्ञान ) किमी अन्य ( कमा 
पन्ना नही रखता ॥ १५ ॥ 





अदत चामय नात्‌ नतात्यात्मा प्या मम] ख 
विपरीतमतोऽन्यद्यत्यजेत्तत्सक्रियं ततः | १६॥ । 

नेति इत्यादि वाक्य द्वारा प्रतिपादित आत्मा अमूत र अर 

है; यरद नाशयवान नहीं दै तथा मेरा प्रिय ई । उससे भिन्न जो अनात्मा | 


इससे विपरीत स्वभाव बाद््म है; अतः उस सक्रिय अनात्मा का रहं 
करना चाद्ये ॥ १६ ॥ 1. 


ॐ 





प्रकारशस्थं यथा देहं साकोक्रमभिमन्यत | 
दरष्टामासं तथा चित्तं द्र्टादमिति मन्यते ॥ १॥ 
[ यद्वि प्रियः शब्द से कष दभा आन्मा दर ब्र द्तो सवर ,प 
प्रकार आत्मा का अद स्प स अनुमव करत हं उस प्रकार ब्रह्म का 
करते १ दस शंका का निराकरण करने के व्यि आचार्य कदने ई६-- र 
प्रकार प्रकराशस्थित स्थूक देह ए लोग प्रकाश युक्त मानते ह उसी प्रक्र. 
आत्मा से प्रकाशित चित्त कोद्टावेम्भं साक्षी हर" सा मानते है" ॥ १.६ 

ध .- 


$ लात्पयं यह है छि यद्यपि ब्रह्म कर्वादि दन्य ई तयापि भविं 
छोगां को उसका अनुभव नदीं होवा 1 जिस भसम प्रक सामानयसप ६ । 
व्याप्त ६, दन्तु किसी स्थूर दारीर से संद होने पर बद्ट॒॒लदाकार 
होता ह उसी भकार सवश्र समानरूप से ष्या निविरोप चेवनतरथ अः 
भ व्यास ने से अन्तम्करण रूप जान पड़ता ह ओर उस चिदामास ^ | 
अन्तन्करण को टी खोग आर्मा समश्षते ष । अतः अष खूप से जो 9 +. 
अनुमव होता है बह तो अपिबेक के फारण दै चस्तुत तो भग्मा जी ^. 

मी भेद नदीं हे। 
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| 
भरकाद्याप्रकरण ॥ १२॥ । | 
| 
1 
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१ न 2 न ल त 
यदेव दश्यते रोके त्वमात्मनः 1... . 
परपद्यते ततो भूदस्तेनात्मानं न विन्दति.॥ २.॥ 
लोक में [ प्राण से छेकर स्थृर देदह पयन्त ] जो कुछ . दिखायी देता दै 
उसी से आत्मा का तादात्म्य हे जाता ई । इसी कारण से अज्ञानी पुक्प को 
| ्‌ आत्मा का [ यथावत ] ज्ञान नदीं दता ॥ २॥ 





(1 दशमस्य नचात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः । 
"| दयेषु तद्वदेवायं मूढो रोको न चान्यथा ॥ ३॥ ` 


<. 


ददम रूप आत्मा केः नवात्म ज्ञान केः समान यह दोक बुद्धि आदि द्य 
। वग मे मोदित हो रहा हैः इससे विपरीत [ बुद्धि आदि का वाध करके शुद्ध 
आत्मा का ] अनुमव नदीं करता^ ॥ ३ ॥ । 
। त्वं रु तवं तदेवेति प्रत्ययावेककालिकरो । 
एकनीडो [| [ विरुदो क > 

॥ एकनीडा कथं स्यातां विरुद्धो न्यायतो बद ॥ ४ ॥ 
“न [यशादि] कर ओर "तू वही ह् ी) दै" इस प्रकार के दो विक्ड शान 
य एकौ समय एकः आभय मे कैसे रद सकते १ यद युक्ति के द्राया वतव्यओ२।४॥ 

॥ एक यार्‌ दृश विद्यार्थियों न नदी फे पार जाकर, यद नानने के ङियेकि 


0 
£ मं से कों बह तो नहीं गया, आपस ओ गिनना आरम्न ज्किया । उनमें खे 
१. सी गिनना भरग्म करता यद अपने फो छोड़कर केप मी श्रे गिन जावा-- 
दस शरतिग्रसिद्धि फे समान जिस भरकार के विद्यार्थी दृशमरूप अपने फो भूल कर 
भपने को ना से भिन्न नहीं देख पाते थे इसी प्रकार बुद्धि -आादि.दस्य वगं ञं 
ह रोग पने को शुद्धिः आदि से भंग अनुभव नहीं फर पाते । 
 _ २ तास यह ह कि पक दी चेतन का कता-मोक्तां तथा कदत मो तव न्य 
~ - श्स्वरूप हाना सम्मव नदीं दं । अतः श्चुति ने जो जीवः कं स्यि अपनि- 
दारादि कमो की भवञ्यकरस्यता का विधान द्विया ६ व उसके रोकः भिद 
वद्य रो स्वीपरर वरे केवल अशानावस्था मे ही है । योधान्‌ तथा निकास 
प्व लो उसके शुद्धस्र्प दम टी निरयण फिया गया दै,1 अतः स्तुतः 
^ सुति श्ये आम्मा ढे कदुत्वादि फा याव दी इट द । 1 न्द - 
0. 1/1111|<5110 ©118\/810 \/81/8185। (0661101. [21411260 0 6७84 
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देदामिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः । 
स्वापवत्तसरहाणाय तच्मित्युच्यते दशैः ॥ ५॥ ` 
[ यदि कटो कि आत्मा का दुःखितवादि, मत्य अतुमव होवा ६६ = 
र्य्चपरमाण के यल से उसका शुक्त निठुःखत्वादि बाधित हो जाद, - 
एसा कना टीक नही, क्योकि ] दुःख देदाभिमानी को ही ता ई, देहामि९ - 
दीन आत्मा को स्वमावसे दी दुभ्ख नदी देखा गया, जैसा किं सुपि 1 
अतः उस देहाभिमान फे निराकरण के ल्थि श्रुति ने साक्षी आत्मा फो ¶९ २ 
६ ठेव उपदेख शिवा ६॥ ५॥ ` | 
दरेरछाया यदारूढा युखच्छायेन दर्शने । । 
पर्यस्तं प्रत्ययं योगी दष्ट आत्मेति मन्यते ॥ ६ ॥ । 
{ यद्‌ फटा फि पे लोग मी देखे जाते ह फ जिन्हे ^ततत्वम्ि ५ 
महावाक्यो क अर्थ शान द्वारा आत्मा के श्चद्ध स्वरूप द बोध हो गग 
तथापि उने भीमदुर्ली ह म मुखी द्रः रेषा अनुभव होवा ई 1 ४ 
देद्ाभिमान दुःखादिका कारण नही ६- तो इस सम्बन्ध म एसा च 
-चािये फ ]जिस प्रकार दपंणादि भे मुख की छाया प्त ट्र उसी. प्रकर र 
साक्षी आत्मा का आभान पता ‰ उस अद्त्यय का देखकर ही सेर 
योगी भृञ्चे आत्मसासनत्कार दो गया” ठेसा मान देते ट, ॥ ६॥ | 
तं च मूटं च यचन्य प्रत्ययं वेपि नो देः। = 
स एव योगिनां परेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ।। ७ ॥ द 
जो पुरुप उ उपाधिमूत्र अदफार, मोदारमकः अधिवेक ओर अन [ड 
ग दूःखादि | मरतययों को सासो आत्मा भे नी देखता, बही चच्दरिग। 
प्रियतम ई ओर कोर नद -समे सन्देह न्ट ॥ ्ः ॥ 1 
.१ अनः जित प्रकार दर्पणगत महिना क कर मूख छोग यख को 
मानने गते द॑ उसी प्रकार भदमत्ययगद दुःखित्वादि फा बे आत्मा ‰स 
करते ह । जनं सतुतः सवपत्यमदरन्य असग पुवं शद्धः आमा का % 
(-0. 1 हा \/281185। (0661101). [01011120 0\/ 6621८ 
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| विज्ञातेयस्तु विज्ञाता स ॒त्वमित्युच्यते यतः । 
| स स्यादूनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽलुभवो र्षा ॥ ८ ॥ 
४ __ (. वहां यद शका होती दै करि यदि सव गों को आत्मस्वरूप से प्रतीत 
| दोनेवात्म अषकरार अनात्मा होने के कारण त्याज्य ह तो (तसमि, इख वाक्यके 


र तं पद्‌ का वाच्य कोई पदाथं नहीं रहता, शद चिन्मात्र तो वत्यद का अर्थो 
८ जाता है; अतः त्वं पद्‌ व्यथं विद्ध होता ै। इसका समाधान आचाय इख 
„६ यकार करते ६-- | क्योकि जो विशाति का विाता [अथांत्‌ सम्पूणं विधि्ट शानो 
[५ का यकादक ] दै वदी त्वम्‌ शस पद्‌ से कटा गया ई; अवः उस त्रं पदका 

| यथाथं अनुमव तो वी ई, उससे भिन्न जो अनुमव ई बद तो मिथ्या ई ॥८॥ 


| दशिरूपे सदानित्ये दर्बनाद््धने मयि । 
| कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः ॥ & ॥ 


ग मजो सवदा नित्य साधिस्वरूप हँ उसमे [ आगमापायी ] ज्ञन ओर 
५ अशान कैसे रद सकते हं । अतः उस आत्मत्वरूप मे भिन्न उसका कोई ओर 
५ अनुभव इष्ट नदीं है ॥ ६ ॥ 


# यत्स्थस्तापो वेदेह द्शेः स विपयो यथा | 

। सत््स्थस्तददबद दयोः स॒ विषयस्तथा ॥ १० ॥ 

1 जिय अकार्‌ शरीर ओ भिर भाग में यूं के ताप फा. संयोग हाता ई वही 
पर्‌ बद्‌ सादी का वरिपय ता ई उसी प्रकार व्यवदारकाट में अन्तःकरण स्थित 
4 दुःखादि आत्मा फ विपय दहते ६ ॥ १० ॥ 

। प्रतिदिवं ज्ञः  खमिर्वकरसोऽ्डयः। ` 
` नित्यषक्तः सदा शुद्धः सोऽहं बरह्मासिम केवलः॥ १९ ॥ 
; जिसमें इदमंद्शरा याधष्टोगया है तथा जो चेतनश्वल्प, आकाद्य के 


8 ती एकरस) अद्वितीय, नित्यमुक्त र यर्दा अ॒दधस्वर्म ६ वद केवल गञ्च 
श्दीर्मषटरं॥ १२॥ 





0 
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विज्ञातरनेव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः । , . ( 
विज्ञावाहं च्‌ सवभूतेषु १६, 
वि्ञाताहं परो युक्तः. सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ १२॥ न 
सब्रके विलाता आत्मा का उससे भिन्न के ओंर विशता दाना 
नहीं है । अतः सम्पूणं भूतो म सव॑दा विद्यमान म दी मुक्तस्वस्प 
वि्चाता दरः ॥ २२॥ ¦ । | 
ॐ [4 क . + छ 1 
यो वेदालु्ृितरमात्मनोऽकवृंतां तथा । भः 
` ब्रहमविचं तथा शक्ता स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ १३॥ । 
. जो ब्रह्मता के अभिमान को छोडकर › `आत्मा के अदस = 
अकृृत्व का जानता ई वही आत्मज्ञ दै, आर कोई नदी ॥ १३ ॥ 
ज्ातबाहमविन्चयः शुद्धो क्तः सदेत्यपि । ् 
विवेकी भ्रत्ययो बुद्ेदश्यत्वान्नाशवान्यतः ॥ १४॥ †" 
` क्योकि भशातादी हूं शेय नदीं तया दध, मुक्तं ओर सः कः 
एसा जो ब॒दधि का विवेकी प्रत्यय टै वद दद्य दने के कारणं नाशा 
 इसङ्ए योधवान्‌ भं आत्मक्ञ टन कैः अभिमान ओः लि अ ॑ 


। | 


नदीं है ]२ ॥ १४॥ 

अलुप्ना त्वात्मनो दटिनेवयाद्या कारैर्यतः। 
____ द्स्यया चान्यया दष्यया जन्यतास्याः रकन्पिता ।। १५॥ 
॥ बकला का भमिमान मी अक्ान.जनित वी चै, परवोकि म्रद ह 
केयवस्तु ही नीं ६, भिर उसके तान का अभिमान दीन करेगा १ - 3 
२ तायं यह है मि प्रह्मौश्यसम्बन्धिनी बोधदृतति भी अन्तः 
्टोने के कारण अत्तानजनित ही ह । भतः योघनान्‌ मे उसका रना मी ई 
नीं ह । जिस भकार मिन जख मँ दाख हुभा कतकरेु उस समस्व % (ठ 
वैटाकर स्वयं सी यैढ जाता दै उसी प्रकार यह योधति भी अक्तान # {> 

करने के अनन्तर स्वयं मी नष्ट टो जाती ह । , : ' 4 
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न {= ~= # मि 1 क क (क छ का 


| आत्मा की चिन्मयी इष्टिका कमी लोप नीं दता, क्योकि वह कतांदि- 
| शरक द्वारा उसन्न नदीं क जातीं 1. अन्य दृद्यभूता सुद्धितति ऊ द्वारा इसकी 
जन्मता क कृल्यना हो जाती ई" ॥ १५ ॥ 

॥ दात्मबुदधवपेकषत्वादात्मनः कवृता मपा । 

` |. . : नव पंचित्करोमीति सत्या बुद्धिः प्रमाणजा ॥ १६ ॥ 
आ्मा का कवृत्व देहात्मबुद्धि फो अपेक्ावात्म दने केः कारण मिथ्या ई । 


म कुर भी नष्ट रताः वह्‌ प्रमाण जनित शान टी सत्य हई ॥ १६ ॥ 


कवृत्वं कारकापेक्षमकठत्वं स्वभावतः । 

[६ भोक्तेति प विज्ञानं चि. क, [> +१ 
कता भोक्तति विज्ञानं खूपेवेति सुनिधितम्‌ ॥ १७ ॥ 
| कच तो ऋरको की अपेशसे दता है दिन्त॒ आत्मा का अकरस्व 
श्वामा्रिक ई। अतः मं कतांमोक्ता दँ एसा परिश्न मिथ्या ही है यही 
| तभ्ित सिद्धान्त ₹ ॥ १७ ॥ 


एवं शज्ञानुमानाभ्यां खस्पेऽवगते सति । 
र्‌ 
{ 


। 
। श 
। 
| 


| 
इ 


+ | 


नयोज्योऽहमिति हयेषा सत्या बुद्धिः कथं भवेत्‌॥ १८ ॥ 
६. शय प्रकार शाल्न ओर अनुमान द्वारा स्वरूपम का बोध दो जाने पर 
.पयाज्य ( फमनिपि दवाय प्रवृत्त पिये जाने योग्य ) हः सी बुधि सत्य 
दा सक्रनीहै॥.१८॥ 









यथा सर्वान्तर व्योम व्योभ्नोऽप्यभ्यन्तरो द्यहम्‌। 

८ ऽचलः शुद्धोऽजरो मुक्तः सदाऽढयः ॥ १६ ॥ 

“ कि ( शक्राच सवम आतप्रोत है उसी भकार म आका कै भी अन्त- 

ति तथा निर्विकार, अचल, भजर, युद, मुक्त, नित्य ओर अद्रयस्वरूप हुं ॥१६॥ 

< भसन घटादि जन्यपदाथो की स्ता कारक के अपन ह उद तरय 

न चेव कारकाथौन 0 नशी हं । भतः वह स्वयं सिद्धः जीर नित्य द । दिन्तु- 

8 ` उव्पत्ति से घटाकाश फी उत्पत्ति मान छी आती ह ` उसी प्रकार |! 

` ( बद्तस्य उपापि के कारण आगमयैतन्य मी उत्पश्च हुभा सा जान पदता ई (~ || 
1112 \/ ©681८ 
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१०४ ] उपदेश्चसादस्नी [ 
६. | 


अचाष्चुषटुभकरण ॥ १३॥ „ ऋ 
अचचुषटन्न दृष्टम तथाऽशरोत्रस्य का श्रतिः। ` 
अबाक्त्वान्‌ तु वाक्तः स्यादमनस्त्वान्मतिः तः ॥ १॥ 


ने्रदीन होने के कारण मेरी को दषटि नहीं तथा मे भोत्रहीन है, १ 
म्मे भवण शक्ति भी क्या हो सकती है? चाक्य दीन होने के कारणं | 
वाचनदक्ति भी नदीं है, फिर अमना होने कै कारण मुदम मनन शि { 


हो सकती है १॥ १॥ 
अप्राणस्य न करमास्ति वुद्धथभावे न वेदिता । | 


विद्याविद्ये ततो न स्तिन्मात्रज्योतिपो मम ॥ २॥ 


१ मराणदीन हू, इसङ् मेरा को कमं नदीं हे तथा अद्धि ऋ 


$ कारण मेरा शतत नदीं है । ओौर इसी भह 
अरान मी नही ं॥ २॥ १ 


नित्यक्तस्य शुद्धस्य टस्थस्याविचालिनः । 


<+ 


न~ (= 


थुं 


= 


अश्तस्याक्षरस्यवमशरीरस्य संदा ॥ ३॥ 4 
जिषत्सा वा पिपासा चा शञोकमोदौ जराश्रती । 
बिचन्तेऽमरीरतान्धोमवन्यापिनो मम ॥ ४ प 1 





इसी प्रकार मुञ्च नित्यमुक्त 
यद्ध कूटस्थ, अविचल, अ. 
अविनाशी आर अदरीरी में सुषा प्रिपासा, शोक.मोद्‌ अथवा जय ओर ~ 
नदी ६, क्यो म शरीरत 
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क १३] द्वितीय माग [ १०५ 
| मं सशं्ुन्य हं इसलियि मुशषमे स्यथंगुण नदीं ६, सवनादीन ह इतदि 
सशता नदी हे तथा नित्य विशानस्वरूप होने के कारण सुमे सवदा ही ्ान 
| र अज्ञान का अभाव दै॥ ५॥ 
, | या तु स्यान्मानसी इतिधाह्का रूपरञ्ना । 
५६ ` नित्यमेवात्मनो दृष्या नित्थया ददयते हि सा॥ ६ ॥ 
| नेन कै द्वारा उत्यन्न हानेबाटी जो स्पव्रिपयिणी मानी बृत्ति "ह वह्‌ सवदा 
4 आत्मा क नित्य चैतन्य से भ्रकादित होती ३ ॥ ६ ॥ 
| तथान्येन्द्रिययुक्ता या इृत्तयो विपयाञ्लनाः । 
|| स्छती रागादिरूपा च. केवलान्त्मनस्यमि || ७ ॥ 
4 इसी प्रकार जौ अन्य इन्द्रियो से युक्त विपयाकारा वृत्तियां ई तथाजो 
| र इन्द्रिय संबन्ध यन्य | केवल मन केः भीतर ट होने माड स्मृति प्पवं रागादि- 
कमा इतियां द [ वे भी आत्मचेतन्य से ही प्रकादित ती ६ ]॥ ७ ॥ 
मानस्यस्तद्वदन्यस्य खयन्ते खमयर्तयः | 
टिस्ततं (ष (ध 
(८ नित्या बुद्धानन्ता च केवला ॥ ८ ॥ 
इन्दी कौ तरह जो मन कर परिणामभूता स्वम वरया ट वे भी उस से 
न्न आत्मा क दी दद्य हं । अतः द्रण ऋी दृ नित्य शद अनन्त भौर दव 
^ अन्यसंसगद्यन्य ) ६ ॥ ८ ॥ 
4 अनित्या साऽगरिशुदधेति गृद्यतेऽतराविवेकतः । 


सुखा दुःखी तथा चादं दद्ययोपाधिभूतया ॥ & ॥ 
समेग उपाधिभूत दद्य दणि केः साथ अनियेक हो जाने के कारण उसे 
१ इन्दिस का विषय कै साय सम्बन्ध होने पर॒ अन्त.करणं दिपयाकार में 
् इस अन्तःकरण के परिणाम का ए नाम एत्ति है 1 नेवरावि 
| समस्त जान तत्तदाकार भं ४ 
सेदीष्ठोतेष्टे। प २६. (० 
र अन्तःकरण की ष्टि, फयांकि वह आत्मयेतन्य की दशय ह । 
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१०६ ] उपदेशसाहस्री [ अरर 


के सि ति ति ज कितो जि ज जि ज कि आति ज ऋ अति कनि 


“वह अनित्य ओर अद्ध हैः इ प्रकार ग्रहृण करते ट तथा भे ब॒लं | 
दुःली हू दसा समते द ॥ ६ ॥ | 


मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि। ¦ 
मन्यत॒ सवलक्राऽय यनं ससारमच्छति ॥ १०॥ ( 

यद्‌ सम्प्र दयक मूदशृत्ति केः साथ अविवेक हनेसे भ्ये मृद्‌ह, 
मानने लगता ई आर शु्धवृत्ति का संमगं हने पर ध्म युद्ध ह" एसा 
लगता ईद, तियत फ उसे संसार फी श्राति होती दह ॥ १०॥ 


अचचुप्काव्शा्ाक्त सत्राह्यास्यन्तरं त्वजम्‌। `~ 
$ 
निव्यमृक्तमिदात्मानं श्रखचेत्सदा स्मरेत्‌ ॥ ११॥: 


कन्तु यदिक्िसीको मेो्ठकी ष्च्छाद तो उसे ८अच्ुष्कम् 
गमनः इत्यादि श्रुति द्वारा प्रतिपादित याद्र-मीतर विद्यमान, अभ 
नित्यमुक्त आन्मा का स्मरण करना चाद्ये ॥ ११॥ 


अचचुष्कादिशाख्चच नेन्द्रियाणि सदा मम्‌।. भ 


अप्राणो ह्यमनाः सुभ्र इति चाथर्बणे्वचः | १२॥३ 

जचत्ुम्काद्‌ शास्र ( बृहदारण्य श्रि ) प्रमाण हने के कारण 

मेरे श्न्द्यां नद ६; ओर दसी धरार “आत्मा प्राणद्रीन मन दीन प्ं 
णता अथववेदीय मुण्डकोपनिपद्‌ का भौ वचन दे ॥ १२॥ 


श्दादानाममावश्च भ्रूयत मम काठके। 
अप्राणा मना यस्मादधिकारी सदा यदम्‌ ॥ १३॥ 


कठापानपदरू म भीमर मे शब्दादि का अभाव सुना गया ६१ ४ 
प्राणद्यन आर मनदौन भो ह; भतः मँ सवदा दी अविकारी हँ ॥ १३॥ | 
१ 


॥ क 8, श 


१ कटनिपपद्‌ की वह शति इस भरकर ६- ;= 9 
 अवाद्दमस्पदमरूपमभ्ययं तथारसं नित्यमगन्धवन्च यत्‌†. ` प 


अनायनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य त कुमु ॥ (५ 
;0-0. ॥/(111(1|<51101 8118801 \/8/8085। 0661101. [त्री € (8796 
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ध ~+ 3 
 विक्तेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
| ` विकतेपो वा समाधवा मनसः स्याटिकारिणः ॥ १४ ॥ 
{¦ इसी से [ अथात्‌ अविकारी होने के ष्टी परण ] मूचे विधे भी नदीं 


॥ †र विकिपन ्टेनेकै कारण समाधि भी नदीद्। व्रिदेपया समाधितो 
# [रवान्‌ मन को ही हो सकते द ॥ १४॥ 


| ६ अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद्‌ इयं मम । 
अमनस्त्वापिकारित्वे बिदेहव्यापिनो मम ॥ १५॥ 


। मं मनभ्ू्य ओर द ह; मुषे व दोनो ( समाधि ओर विक्षेप ) कैसे हो 
॥ फते ६ मेरे मँ मनःयून्ववा ओर शद्धता देद्टीन ओर व्यापक होने के 
रण ह ॥ १५. | 


= इत्येतद्यावदज्ञानं तावत्फायं ममाभवत्‌ । 
| नित्यशुक्तस्य जुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ॥ १६ ॥ 


| नित्यमुक्त यद्ध आर सवदा बोषस्वरूप ने प्र भी जब तक मुक्ते 


भने स्वरूप का ] अश्नान था तव तक दी भरे दिष्य ( समाधि आदि) 
॥उव्य भे ॥ १६ ॥ 










समावि्वाऽसमाधिर्वा कायं चान्यत्छृतो भेत्‌ । 
मां हि ध्यात्राच द्धा च मन्यन्ते छृतछृत्यताम्‌।। १७॥ 
\ जव [ योध दो जाने पर ] भेरे स्थि समाधि असमाधि अथवा फोर्‌ आर 


(य कहो सक्ता ै। मरा प्यान करके आर मुस जानङ्र तो मुमुक्ु स््रेग 
कृत्यता ऋ अनुभव करते ‡ ॥ १७ ॥ | 


,; अहं . [> क 
॥| अं बहयस्म सर्बोऽस्मि शुद्धो बदधाऽस्म्यतः सदा । 
{ ६ स | 1 ॥ १८ ॥ . 

4 बहम, म सवरूय द; अतः म सदा टौ निविकार आर बोध स्वल्य | 
| ० ` चाष र 
| र म अजन्मात्था अजर-अमर ओर अच्तव्‌ ष ॥ १२ ॥ £ ¦ । 
(- 2. (11111511 8118810 \/81885। (01166101. 1011260 0\/ €81 





पयन्त विद्यमान रदने के कारण ष्यवह्वार म नित्य कदा 
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। 
१०८ ] उपदेशसादसरी [मृन्‌ 
। ४ स र ५4 8 ~ र । क 1. 

मदन्यः सवभूतेषु बोद्धा कथन विद्यते। .. 

कर्माध्यक्षशच साक्षी च. चेता नित्योऽगुणोऽदयः ॥ १६ 

सम्पूणं प्राणियों मे मुञचसे भिन्न कोई ओर बोद्धा नदी है; तयार | 
कमों का द्रष्टः साक्षी, प्रकाशक, निस्य निरंण आर अद्वय द ^ ॥ १६ धरा 

न सचाहं न चास नोभयं केवलः णिवः। ` 

न मे संध्या न राग्रिवां नाहरां सव॑दा देः ॥ २० | 

` नसत ह. न असत्‌ र ओर न [ सदसत्‌ ] डमयर्प ६ 

केवर ( निर्विदोप ) धिवस्वररूप ( त्रिगुणातीत ) हँ । न मेरे व्यि इन्त 
रात्रि है जओीरन दिन हई, क्योषिः म नित्यसाश्षी स्वरूप हं | २०॥ र्त 
स्ेमूरतिंवियुक्तं यद्यथा सं प्रममदयम्‌ । 

तेनाप्यस्मि विनाभूतं ब्रह्मवादं तथाऽद्वयम्‌ ॥ २१ | 
जिस कार्‌ आक्राश सब श्रकार के आकारं से रदित, सूङ्म प्व: 

द उसी ग्रकार मं अद्वय ब्रह्मस्वरूप दँ ओर उस आकादा फेः बिना भी 
रहता ह~ ॥ २१ ॥ | 


3 यहं श्ताश्रतरोपनिपद्‌ की दस श्रुति का अथं कटा गया र 
पको देवः सवभूतेषु गृहः सर्व॑भ्यापी सर्व भूतान्तरार्मा । - 
करमापयक्षः सवं भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नियुंणश्च ॥ (' 

ड थिवी जर भीर तेज ये तीन स्यक्त भूत । । 

३ वायु र आकाश--दो अस्यक्त भूत | छ पश्चमूतार्छि 

५ यहां आकाश के साय ब्रह्म की उपमा दी गयी है । शसते पि 

होती ई फ दा भर आरा का उपमानोपमेयमाव होने के कारण रभः 
जकार कौ सत्ता सिद्ध दोती है, शिर प्रदा का शद्धितीयत्व कैत सिद ४१ 
के उत्तर म भचायं कते ं--तिनाप्यस्मि दिनामूवम्‌, अर्थाव्‌ म ° { 
मी वतमान रहता द । तात्प्रयं य कि यद्यपि सबसे सृदम श्यापक ११ २ 


॥ 
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| ममात्मा स्वत आत्मेति भेदो व्योप्नो यथा भवेत्‌। | 

॥ एकस्य सुपिमेदेन तथा मम विकल्पितः ॥ २२ ॥ 

्‌ ॥ जिस तरह छिद्रभेद से एक टौ आकरा का भेदः टो जाता है उसी तरह 

रा आत्मा ओर स्वयं आत्मा" एते मेद की मेरे मे कल्पना हो गयी दै १ ॥२२॥ 

| भेदोऽमेदस्तथा चको नाना चेति परिकल्पितः । 

ञेयं ज्ञाता गतिगंन्ता मग्येकस्मन्डृतो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

4 भेद-अभेद तथा प्क अनेक ल्पसे मंदी कल्पितो रदा; भव्य 
१ एकम ही ओेय-श्ञाता एवं फल ओर फल-भोक्ता की कल्यना कते हो 
ती है १॥ २३॥ 

नम देयं न॒चादेयमविकारी यती हम्‌ । 

् गुक्तस्तथा शुद्धः सदा बुद्धोऽगुणोऽद्यः ॥ २४ ॥ 

मुदौ न कुद त्याज्य हं, न र्ठ, क्योकि म अगिकारी, नित्य मुक्त, गुद्ध, नित्य. 
) निगुण आओौर अद्वितीय हं ॥ २४॥ व 
इत्येवं सवदात्मानं व्रिदयात्सवं समाहितः । 

| विदित्वा मां स्देहस्थसिकतो धुबो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

(५२० प्रद्मर सवदा समाधि चिन ने स्वको आत्मस्वर्म जाने आर्‌ 


श देम स्थित मुञ्चक्रो जानकर यरु ऋषिं दा 
॥. - १६ सव्रदद्या ) निश्चय 
रह दो जाय ॥ २५ ॥ व ६ 


7 
। + क च ऋति किति आति कि 


॥ 













न == 





1 व वस्तुतः निर्य नष है; 
निष्य तो म ह £ कमोड वद सट ज भरखय दोनों ष्टी समय 


1 ४। पूवं शेक गह्यकी पूणवा प्रतिपादन = 
~ 1. 
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क हि । 
ति जि जि ति थि क 


कृतङृत्यश्च सिद्ध योगी आह्णण एव च । ` इ 

य एवं वेद्‌ तच्ाथंमन्यथा द्यात्महा भवेत्‌ ॥ २६।४द 
जो इस परमाथ तस्व फो इस प्रकार जानता र बही कृतशत्य, 
ओर { वास्तविक 1 ब्राह्मण भी द; अन्यथा परप आत्मघाती दी होता ध 

वेदार्थो निधितो द्येप . समासेन मयोदितः | 
सन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः शन्तेभ्यः चि्बुद्धिना ॥ २७ 


यद मने वेदका निशित अथं स्शषेपसेकदा। रिष्ट बुदि 1 
इसका उपदेश शमादि साधन सम्पन्न संन्यासियो ऋ यति ऋरना चय | 


स्वररूटतिप्रकरणः ॥ १५ ॥ 4 
स्वमस्ृत्योरषटादेहिं स्माभासः प्रदृश्यते । !° 
पुरा नूनं तदाकारा धीदेत्यलुमीयते ॥ १ | 

स्थप्न ओर स्मृति केः समय घटाद का केवल रुपाभास देखा 


दसस यह अनुमान श्रिया जाता ई कि पठे निश्चय दी घटाकर | 
अनुभव शिया दोगा ॥ १॥ ५ 


सिक्षामटन्यथा खमन चो ददो न स॒ खयम्‌। ` 
जाग्रदुदर्यात्तथा देहाद्‌ द्रषटत्वादन्य एव॒ सः ॥ ^ 


चक = ऋ क कक 


४ श्ाञ्न अर जाचाय द्वारा जिसकी युद्धि सुशिक्षित द । व 
९ एव रकरण मे यष्ट दिखलाया गया धा क्रि संसार फी द 
















कारण संसार की प्रतीति नहीं हो सकती । दस शंका की निद ढे 
भकरण मे अन्तकरण का प्रत्यदात्व श्रतिपादनः रते हु पूर्वोक्तं °, 
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ती क का क सि जि न द 
रि चि = ॥ # + 


जिस प्रकार स्वप्नावस्था मँ भिश्चान करते दए दीखनेवाद्ा देद स्वयं 
स्वप्न-दरष्टा नदीं हता उसी भ्रकरार जाग्रदवस्था में दिखायी. देनेवाले देद से भी 
ब्रह; द्रा ने फ कारण भिन्न हौ ई ॥ २॥ 
८4 = 
| मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा । 
। स्पादीन्ग्याञ्वनित्तं तन्निभं दृरयते रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ भसा सँ चे मे डासा हुआ तोया तदाकार हौ जाता दै उसी पक्र ख्यदि 
| 8 व्यात करनेवास्म चित्त निश्चय ही तद्रप ष जाता ॥ ३॥ 


| व्यञ्जको वा यथाऽऽ्लोको व्यङ्गथस्याकारतामियात्‌ । 

| सवाथव्यञ्चकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदश्यते ॥ ४ ॥ 

। अथवा जसे पदाथं को व्यक्त परनेवाव्य रकाद अपने प्रकाड्व के आकार 
¶ परिणत टौ जाता दै उसी प्रश्मर समल्त पद्राथों कर व्यक्त फरनेवातयी एने से 
| भी पदाथाकरारा हाती देखी जाती ६१ ॥ ४॥ 


घारेवाथसवस्या दहि पुसा दा पुरापि च। 
1 न यत्स्वप्ने कथं पदयेत्स्मरतो वा तिः कृतः ॥ ५ ॥ 


॥ {स्वप्न भौर स्मृति के ] पूवं भी युखप न पदायां फा घुद्धि को हौ देखा 
आद; नर्हाता यद्‌ स्वप्न में [ संकल्पमय पद्राथों फो ] कैन देखता आर 
६१ क्नसद्ी पदा्थो की रचना से दो र्ती १॥५॥ 


व्यञ्जकत्वं तदेवास्या सूपाद्याकारददयता ! 


# द्रुतं च दसस्तदवद्‌ व्यानः स्याद्धिय उद्धवे ॥ ६ ॥ 
५ इद्धि स्पादि आदर मं परिगत शकर दर्शन योग्यता को प्रात एोती ई 


(१ 





ह ¦ ¶ भवात, जसे | ल्ह पिण्ड फा धकाद्चक भत्नि तदाकार ष्टो यातारं उसी 


4 | 
नि । 


आर घटादि छी प्रकाशिका युद्धि भी घराचादारा टे जाती है । 
+-0. 1\/॥(111(1155111 8118281 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 68110 











(-0. 1८1111८ (विकारि र ध उप्र स्‌ ह पिक स) | 



















1 
8 प्रद 
११२ ] उपदेशसादस { स्व 


यही इसका विपय को प्रकादितं करना ईै; तथा बुद्धि का उदय दने प 
आत्मा का उसे व्यास कर देना दी दृष्ट्त्व ३, ॥ ६ ॥ 


चिनमा्रन्योतिपा सवः, सवरदेषु उद्धयः । _ । | 
मया यस्मात्परकार्यन्ते सवेस्यात्मा ततो ह्यहम्‌ ॥ ७॥ ` 
क्योकि समू शरीरो भं सार बुद्धयो चिन्मा् अ्योतिःस्वसूप मेरे? 
कारित दती ह, अतः म सभी का आत्मा ( स्वरूप ) हुं ॥ ७॥ 
करणं हमं कता च क्रिया स्मे फलं च धीः। 
जाग्रत्येव यतो छा द्रष्टा तस्माद्तोऽन्यथा ॥ ८ ^ 
जिल प्रकार स्वप्नावस्या मे करण, कमं, कतां, करिया ओर 5 ् 
मात्र ही ह उसी प्रकार वे जाम्रदव्था मे भीरं क्योकि वे सव (1 
 देनेवाठे ) द । अतः द्रा इन सवस भिन्न ई ॥ = ॥ 
बुष्यादीनामनात्सत्वं  हयोपादयसूपतः। ` 
हानोपादानकर्तात्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥ ६॥ 
बुद्ध आदि पदाथ ्राश्न प्वं स्याज्य होने के कारण अनात्मा | 


का कः त? ` त कि काः का भोभा = 





ए 





आकार बाला हो जाता दै उसी प्रकार इन्द्रिय रूम मागंद्ारा विषय दै 
हई अन्तःकरण की त्ति बिपय खो स्यात कर उसी के आकार स! ^ 
जाती ६ । इस प्रकारं विपयाकार मे परिणत हु बुद्धि को टस्य = /! 
भ्रकाशित करता घुदिः परिष्छिन्न ह, चह विषय देश म विद्यमान ४1 
सिये विपय को व्यास करने से तदाकारा हो जाती द, छन्तु आ 9 
निर्विकार दैः वह घुदधिः भर विषय देश मे समान रूप से विथ 1 
उसमे को परिणाम नहं होता । विषय का स्फुरण शुद्धिः के परिणाम 
है, किन्तु विषय ञान का ्फुरण आतम चैतन्य से ठी होता हं । "` । 
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(कि म ^ 0 त त 





{इनका त्याग ओर रहण करनेवात्म आत्मा१ न तो त्याज्य है ओर न ग्रहण टी 
६\ किया जता ६ ॥ ६ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शुद्धे प्रज्ञानकरसे घने । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चान्यत्कथं हेयं प्रकल्प्यते ॥ १० ॥ 
जो आत्मा याष्य ओर अभ्यन्तर सदत [ अयात्‌. सवज्र विद्यमान ], शद्ध, 
ह एक मान्न विज्ञान रस स्वरूप ओर निरवकाञ्च दै उसमें वाद्य ओर आभ्यन्तर रूप 
(किसी अन्य देय [ या उपादेव ] की कल्पना कंसं की याती हं ॥ १० ॥ 
य॒ आत्मा नेतिनेतीति परापोहेन शेपरितः। ॥ 
स॒ चेद्‌ ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥ ११॥ । 
क जो आत्मा "वह्‌ स्थूल दे्‌ आत्मा न है, यद सृक्म देह आत्मा नदी द ।' 
इख प्रकार अनात्म वग के निराकरण द्वारा अत्रदिष्ट रक्खा जाता ई, यदि 
ब्रहवेत्ता को यही आरमा इष्ट ४ तो रेखा हो जाने पर वह उसकी प्रत्तिकें , 
स्थि फिर क्यो प्रयज करेगा ॥ १५१ ॥ | 


|| अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्मवास्मि निरन्तरम्‌ । 
{| कार्यवान्स्यां कथं चाहं विसुजेदेवमज्ञसा ॥ १२ ॥ 

4 ओ कधा-पिपासादि से रित सवदा ब्रह्मस्वरूप दी ह, रिरि म॒॑क्रियावान्‌ 
धसे ह सकता ह--स प्रकार यथाथ विचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


पारगस्त॒ यथा नद्यास्तस्स्थः पारं यियासति । 
आत्मज््ेत्तथा कायं कतुमन्यदिदेच्छति ॥ १२ ॥ 

! यदि कोई आरमङ ह तो किर उसका किसी अन्य कायं करने की इच्छा 
| करना एसा ही र जैसे नदी के पार जनेवात्म पुष उख तड पर्‌ ल्थित होकर 
१ घुद्धि भद्रि क्य भधिष्ठान होने के कारण आत्मा फो स्याग जीर ग्रहण 
व क्ेवाठा कडा ह । | | 

८ 



















॥ 
॥ 
| 
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। 
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भ जिति सित जि कि सिति सि जि जिः शि ति ग त भि क क क क हल 


पार जाने की इच्छा करे [ तात्ययं यह है फि आत्मान टो जाने पर 

कृतकृत्य हो जाता दै, फिर उसके चयि कोई कन्तग्य नदीं रहता 1 ॥ १३॥ 

आसन्ञस्यापि यस्य स्याद्वानापादानता यदि । 

, . न मोक्षाः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ बरह्मणा भुवम्‌ ॥ १४॥ (= 

यदि. आत्मशानी होने पर मी कठी पुरूष को स्याग॒ ओर ग्रह 
र्ती है तो उसे मोश्च का पात्र नदीं समञ्षना चा्िये । उसे निश्च 

( 


वमन^ कर दिया हे ॥ १४॥ 
सादित्यं हि जगत्राणस्तस्मानादनिरैव वा। 
प्राणज्ञस्यापि न स्यातां ङतो ब्रह्मविदोऽये ॥ ११५॥ 
क्योकि सयं केः सद्ित सम्पूणं जगत्‌ दिरण्य गर्भ॑ल्प दै; अतः भ्र । 


कोदृष्टिमेभीन -दिनि होता है ओौरन रात्रि दी | किर बरहये्चा के थः 
स्वरूप म जगत्‌ की सत्ता कैसे रद सकती ३२ ॥ १५. || 





१ यदा ने वमन कर दिया दै अर्थात्‌ व्याग दिया दं । जिल प्र ॥ 
की हु यस्त॒ फिर अण नहीं फी जादी उसी शकार यद मी र स्वी 
करिया जा सकता, अर्थात्‌ वह प्रह्य मं छीन होकर मोक्षानन्द का अदुः व 
कर सकता । यस्तुतः पेते पुर्यो को व्र का अपरोश्च शान नदीं हद * 
दृ अपरोक्ष हो जाता हं चे तो आसकाम जीर एतद्त्य हो जाते र, उरग | 
कृष मी भ्राक्षम्य का कतंभ्य नदीं रहता । 5, 4 

२ प्राण, सूत्रा्मा जर दिरण्यगर्म-मे पर्याय शब्दे! जो दुद 1 
च्‌ चेसी 
ट" रेसी उपासना करव द॑ उसकी रट म सम्पूरणं जगद्‌ भ्राणस्वरूप ए 
६। शरव भे भाण भीर सूयं का नी मेद्‌ दिखाया है । अदः उद्र | 
रष्टित सून खूप टो जाने फे कारण उसकी शटि मं निरन्तर द्विन एी ठ 
शति कदती र श द वा जरमा उदेति न निम्डोचति सिवः हेवास्मे रभू 
फर जो साकषान्‌.मटेत्ा ह उसके विषय अं तो कना ही ष्या टै १ = । 
"~-0. ॥/॥(111(11९51101 5118\/80 \/8/8185। (0166100. 1911260 0 €8101 
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ति रिपो ति ज जि जि आ जि कि ये ति = प क अ क 


{ न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा विस्मरदाप्यलु्चित्‌ ! 
| ॥ मनोऽपि स्मरतीत्येतञ्ज्ञानमन्ञानहेतजम्‌ ॥ १६ ॥ 


| जिसकी चिन्मयी ष्टि कमी त नदीं होती बह आत्मा न कमी आत्मा का 


| मरण करता ई ओर न उसे भूलता दै, मन दी आत्मा का स्मरण करता है-- 
८" शान भी अज्ञान कदी कारण ह ॥ १३॥ 
( 


ज्ञातुङ्ञेयः परो यात्मा सोऽविचाकल्पितः स्मृतः । 
अपोढे विद्यया तस्मित्रज्ज्वां सं इवाद्रयः ॥ १७॥ 
यदि परात्मा ज्ञाता का जेय रै तो उसे अव्रिद्याङृल्पित मानना चादिये | 
ज्यु मे कल्यत सपं के समान विद्या के दारा उत्त (अवि्ा ) की निवृत्ति दने 
४) तो आत्मा अद्वथत्यरूप ही सिद्ध दोता ६ ॥ १७॥ + 
करटीक्मफलाभावात्सवाद्याभ्यन्तरं  हयजगर्‌ । 
ममाहं वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
† कर्तां कमं ओर फल का अभाव दोने के करण मं बादर शीर मीतर क 
र पिति अजन्मा आस्मा दी हँ । उच मेरे म ममता भरिता अदंता देसी प्रतीति 
कसी को कैत टो सकती ६ १॥ १८॥ 


% आत्मा दयात्मीय इत्येष भायोऽविचाप्रकल्पितः । ` 
", आत्पैकत्वे यसौ नास्ति बीजामावे कृतः फएलम्‌॥ १६ ॥ 


1 
` आत्मा ( देदादि ) ओर णात्मीय ( आत्मवम्बन्धौ ) धसा भाव भी 
दहपिया दवारा कल्यना फिया दुभा रै । आत्मा छ एकत्य निय शो जाने पर 
द नदीं रहता; भटा वी क अमाव ष जाने पर्‌ फल कहं स 
हस्ता २१1 १९. 


। 
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क चि क की 099 आ वि 


द्रष्ट ्राद्र तथा मन्त्‌ विञ्चत्रच तदक्षरम्‌ । 
द्रष्ाचन्यने तद्यस्मात्तस्माद्‌ द्रणाऽहमक्षरम्‌ ॥ ५ ॥ 
दरा भता मन्ता अर्‌ वरिता ही चद्‌ अश्चर परब्र द, आर ₹^ 
्षादिस्वरय प्रत्यगात्मा उरते भिन्न नदीं दे, अतः में दी द्रुग 
अदर ब्रह्मद ॥ २० ॥ ॥ 
स्थावरं जंगमं॑चेव  रलवादिक्रिययुतम्‌ । | 
सबेमक्षरमेवातः सवंस्यात्माक्षरं त्वहम्‌ ॥ २१ 
क्योकि द्रषटत्वादि क्रियायुक्त सम्पूणं स्थावर ओर जंगम अक्र १ 
दी इ, अतः मं षी सबक्षा आत्मा अविनादी वरदा रँ ॥ २१॥ ¶९ 
अत्रीयग्रेपमात्मानमक्रियात्मक्रियाफम्‌ । 
नसम्‌ गनरदकार्‌ यः पद्याति स पदयति ॥ २९ 


जो करिया का अंग, व्रिवासरुप आर क्रियाका पर भी नीद ` 
ममता जीर अषटंकार से श॒न्य ई रसे आतमा को जो देखना ई ष" 


देखता ४ ॥ २२ ॥ 
ममादकारयनच्छाः रदून्या एव स्वभावतः । . ` 
आत्मनाति यदिज्ञातमाध्वं स्वस्थाः फिमीदितेः ॥ २३५. 


[ दे सुमक्षुगण । ] यदि दमने यद्‌ जान द्या हे छि आत्मा ब} 
अष्टंकरार, परयक ओर इच्छा का स्वमाब से टी अभाय दै तो शान्त ४. 
अब [ इतशृत्य दो जाने पर ] कमं करने की क्या आवश्यकता ३ १ 


योऽदहकतारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च । 





११ 
५ 


स पुढप आत्मा कौ अहंकार क्रनेवाव्म अथवा ज्ञाता ज 


आत्मान नदी दो सकता । नो इससे विपरीत जानता है वदी आत्मे 
,-0. 1\॥1111(॥<511॥ ©118५/8॥1 \/8/8/185। (01661010. 10411260 0\/ 6081 061 


म १४ ] दवितीय भाग [ ११७ 
| यथान्यत्वेऽपि तादात्म्यं देदादिप्वात्मनो मतम्‌ । 

+ तथाऽकतुरविज्ञानात्कलकमात्मताऽऽत्मनः ॥ २५ ॥ 

जिस यकार देहादि सेभिन्र दने पर भी[ अश्ञानवरा ] देदादिं के साथ 
नात्मा का तादात्म्य माना जाता ह उसी प्रकार अज्ञान से ष्टी अक्तां आत्मा में 
( केयाफ़क ˆ कमंता मानो गयी ई ॥ २५ ॥ 

| | इष्टिः श्ुतिर्मतिर्ञाःपः खमन दा जनेः सदा । 

| तत्तामात्सस्वरूपत्वादतः म्रत्यक्षतात्मनः ॥ २६॥ 

> । स्वप्नावरथा मँ पुरुषों दवाय संदा टी दश्चन श्रवण, मनन एवं शान का 
1 फरिमा जाता ई । क्योकि ये सव्र आत्मत्वस्य ष्टी ह, ईषते आत्मा की 
 ¶त्यकषता सिद्ध हाती ६" ॥ २६ ॥ 

परलोकमयं यस्य नास्ति सृद्युभयं तथा । 

॥ तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्थुः सब्हेन्द्रा अपीश्राः ॥ २७ ॥ 
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मनग््द च 


|६ चिते परलोक फा भय न्दी है भौरन मृत्यु का टी भव दै उस आम के 
दद्य तो ब्रह्मा एवं इन्द्रादि एोकपार्गण भी शोचनीय ही £ ॥ २७ ॥ 
देरत्वेन रिः तस्य ब्रह्य्दरत्वेन वा पनः । 
चेत्सवतर्ख्ना सवैदेन्योद्धवा ५. , 
{ कृष्णा चेत्स्वतद्छिना वाऽुभा ॥ २< ॥ 
| यदि सब प्रकार की दीनता उसन्न करनेवाली अथ्मरूपिणी तृष्णा का दय 
र # गया है तो उस पु्प फो श्रत्व या ब्रहम मे भी स्या देना ई २।२॥ 
ह अहमित्यात्मधीर्यां च ममेत्यात्मीयधीरपि । 
ए अर्थ्य ~. 
॥ त्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥ २६ ॥ 
^ जिस समय जिच पुरुप की इष्ट म “अदम्‌' एसी भत्मदुदधि आर “मम 
। (सी आत्मीय यदिः निष्ययोजन ष्टो जार्थ उस समय यदी आत्मच ६ ॥ २६ ॥ 
| : 9 र्थो प्रत्यक्ष केवर शान हौ £, देयपदाथं लो केवख क्न की उपाधि = | 
$ ईं । भीर जान टी भारमा का स्वस्प हे । १ 
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बुद्धथादौ सत्युपाधौ च तथा सत्यविरोपता । 
यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्व काय छथं भवेत्‌ ॥ ३०॥ | 

[ जात्‌ आर स्वप्नावस्था मे ] बुद्धि आदि उपाधियों के 
तथा [ चुपुति मे ] उनका अभाव दो जाने पर॒ भी जिसे आस्मा दी पको 
का जान दो गवा ई उसके स्यि काट कत्तव्य फंसे रद सकता ई १ ॥ 
प्रसन्ने विमठे व्योक्चि प्रज्ानकरसेऽवे। 
उत्पन्नातधियो अत रिमन्यत्ायमिप्यते ॥ ३१॥ 





















यतटाओ, छोट आर्‌ फचय्य कये रह्‌ सता ४ ? ॥ ३५ ॥ 
आमानं स्वभूतस्थममितव्रं चात्मनोऽपि यः | 
प्श्यचिच्छत्यसी नं श्रीतीकतुं विभावसुम्‌ ॥ २३२॥ 


 . भौ समत्व प्राणियां मं स्थित आत्मा फा साक्षास्छा<ः करता 
कोद्र शत्रु भी देखतादै बह मानो निश्चय द्वी अग्निको तट 
चाहता ६, ॥ ३२॥ । 


्र्ाप्राणालुका्यात्मा छयेवाक्षादिगोचरः। `. 

ध्यायतीयेति चोक्तो हि सुदधो शुक्तः स्वतो हि सः ॥‹ 

भात्मा बुद्धि जार प्राण का अनुकरण करने याल ई; बद ~; 
प्रतिविम्व क खमान इद्धियादि का दरिपव दादा दै, शसा कि "आता _ 
करता दै” दर्यादि श्रवि नेषा; चनि स्वनः तो बद 
मुक्तस्यङप र ॥ ३६ ॥ 3 





प्रकार रमन्‌ की टि मं जपना फो दग्र दियावी देना सवथा भ<. ° 
२ यिस प्रकार सूर्यादि क प्रविषिन्य जादि स पदे से उनकी ^.{> 
कारण च्ायमान-मा द्वि्वायी देता दहै उसी शकर चुदधि आदिमं ˆ | 





प्रकरण १४ ] द्वितीय भाग [ ११९ 


पिति जि जिति पिति जि कितिति किकः 


अप्राणस्यामनस्कस्य तथाऽसंसर्गिंणो दृशेः । 
| व्योमवद्‌ व्यापिनो ह्यस्य कथं कायं भवेन्मम ॥ ३४ ॥ 
प्राणदीन, मनोदीन, असंखारी एवं आकाद्य के समान व्यापक मुध् साक्षी 
इको कोट कत्तव्य कैसे टो सकता ह २॥ ३४॥ 
असमाधिं न परयामि निर्विकारस्य संता । 
अरणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्विपाप्मनः ॥ ३५ ॥ 
` ओं निर्विकार विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप ` अपने को कमी कार विश्चेप नदीं देखता 
॑ तथा सवरथा निष्पाप देने के कारण कुर शोधन करने योग्य भी नदीं 
{समस्ता ॥ ३५ ॥ 
गन्तव्यं च तथा नेव सूर्वगस्याचजस्य च । 
नोध्वं नाधस्तिरो वापि निष्कलस्यायुणत्वतः ॥ ३६ ॥ 
म सवगत आर निश्चल ह, अवः मेरे ल्ि काई गन्तव दद्य नदीं । 
तथा निगुण ्टोने के कारण म नरवयव ^ हू, इसि मेरे म कुछ ऊपर नीच 
` {अथवा इधर-उधर भी नदी ६ ॥ ३६ ॥ 
 । चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते । 
कथं कायं ममेवाच् नित्यशरक्स्य शिष्यते ॥ २७ ॥ 
॥ ओ सर्वदा चिन्मात्र ्योपिःस्वस्प दै उय आत्मा अ अशन मी नदी र; 
र निर्युक्तं मेरे स्वियि अव भी कोई कत्तव्य कैसे दये रद्‌ सकता द ?॥ ३७ ॥ 
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^ रात्रा उन युद्धि आद्रि के ध्यान करने प्र ध्यान रता-सा जान पदता है; किन्तु 
--्स्तुतः उस्रं कोर किया या धिकार नदीं है, बह सवदा धुड जर सर्त हौ ६। 

† १ केवल “निरवयव कने से यह्‌ शङ टो सन्ती थी हि तान पूवं सुखादि 
 .(धषात्मक भयो वास्य होने से आरमा निरवयव नदीं टो स्ता | उसद्ा 
रकरण रने के हिय हो “निगुण, होने के रण पमा देतु विया है । 
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ज कि 
अमनस्कस्य का चिन्ता क्रिया बाऽनिन्द्रियस्य का। । 
अप्राणो ह्यमनाः श्र इति सत्यं शुतेवंचः ॥ ३८॥ | 

जो मनोदीन है उसे क्या चिन्ता हो सकती ह, र जिस इह ध 
अभाव रै वह्‌ क्या क्रिया कर सशता हे १ तथा “आत्मा प्राणीन 

दध ६० यद भुत का वचन भी यथाथं दी ई । [अतः वह्‌ सवं चिन्ता (५ 

निष्किय ई] ॥ ३८ ॥ न. 
अकारत्वाद्देच्त्वाददिक्त्वादनि मित्ततः । ( 
आत्मनो नव॒ कारादेरयेक्षा ध्यायतः सदा ॥ २^ 

आत्मा काटब्टीन, देद्यदीन, दिदादीन ओर निर्मिमित्त ई; अतः उस्न 
करनेवाठे वेः छि सव॑दा दी कादि की अपक्वा नदीं ६९ ॥ ३६ ॥ 
यस्मिन्देवाश्च वेदाश्च पवित्रं त्छमेकताम्‌ । | 
बजञेचन्मानसं तीथं यस्मिन्लात्वाऽगृतो भवेत्‌ ।॥ ४० ॥¶ ` 

जिसमे सम्पण देवगण, वेद ओर सवदा शुद्ध [ दण्दिरनामोचाए 
एकत्य को मात दो जाते ई उस मानयतीरथ? मे जाना चादिये, चिर 
करफे पुग अमर हो जाता ६ ॥ ४० ॥ १ 


# के 
















दाब्दादि यिपरयन तो स््र्यंप्रकाद्य है ओरन[ जद ्ोने कं ट | 
परत्र एक-दूरे से दी यक्राधित होते र! अतः जिस प्रकार यं ( बाध, . 


1, ,, "की शनि, ग्न नीम ककय 


१ जिस भ्रकार धमचुष्टान मं पूर्बह्ाद्रि कल, वीयंस्थानादि क | 
पूर्वादि दिता वया सूयगरहणादि निमित फी अदधा होती ह॑ उस भर" 
चिन्तन के दिये पेसे किसी प्रतिघ्न्ध को आवद्यकता नहीं द ! चरते" {वे 
किसी भी समय स्वरूप चिन्तन किया जा सकता द । छि, 

२ अन्तःकरण की वेदान्त महायकायञ्नित घह्माकार-दृत्ति यद ५ 
मष्टापाप की मृखभूता अविद्या का उच्छेद करने चाखी होने से ती्थस्पा ` | 
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1 (4 =+ 
{करिसी अन्य के इय हं उसी प्रकार दृश्य हाने के कारण शारीरिक रसादि भी 


मका दी दं॥ ५२॥ 


ौदिममेत्येपणयल्ञविक्रियासुखादयस्तदरदिदि रद्दयतः । 
ष्टर्यत्वयोगाच परस्परेण ते न ददयतां यान्ति ततः परो भवान्‌ ॥४२॥ 
| | इन्दं के समान व्यवहार मे दश्यरूप होने केः कारण अदकार, ममता, इच्छा, 
धरन, [ करृत्व-भोक्छत्वादि ] विक्रार भौर सुखादि मौ स्वयं प्रकाद नी है, तथा 
। थः कारण ही बे परस्पर मी भरकारित दने वाठे नीं ट । अतः [ इनकेः 
हप लिद्धदेद से ] आप ८ आत्मत्यादेव ) अलग ठ ह ॥ ४२ ॥ 
¦ हि समस्तविक्रिया सकठँका कमंफठेन संहता । 
(५ च, च _ (8 ऽसिततात्मनो 
तितिस््ररूपेण समन्ततोऽकवत्म्रकार्यमाना हयतः॥३॥ 
| . क्वो अकारादि समस्त निकार सकवक ओर कमफ से संहव दै तथा 
दव के समान सर्वथा चेतनस्वरूप आत्मा से ष्टी ग्रक्ररित होती दै; अतः आत्मा 
¶ चन्धनश्चन्यता सिद्ध ष्टाती ४ { क्योकि जो आत्म चेतन्य से शी: प्रफारित 
धीन चाञे ६ वे अदकारादि उसे कैसे बंध सकते ह ? ] ॥ ४३ ॥ 
{विसस्पेण दि सर्वदेदिनां बिययथा व्याप्य मनांस्यवस्थितः । 
। ति न तस्मादपरोऽस्ति षेदिता परोऽपि तस्मादत एक ईक्वरः ॥४४॥ 
। क्योकि आत्मा समस्व देदधारियां के अन्तःकरणों को उनके साधरीरूप से 
# काद्या के समान व्यास कफे स्थित ई । इसखियि उख्से भिन्न कोई ओर आता 
क ई ओर न उससे मिनन परमेश्वर ही आता दै । अतः आत्मा ए हो ई ॥५५॥ 
शीरयुद्धधोर्यदि व सुनिराङृता मया । 
ब शुद्धो ्विशुद्धिकर्मतः सुनिमलः सर्वगतोऽसितोऽदयः ॥४५॥ 
६ रव भकार यदि रीर ओर शुद्धि फ़ परयकाश्चवा विद होती रै तो [ एला 
(® | मने [ धन्यवादादि ] निरात्मवादं का भद्ध भकार निराशरण कर 
ता । ध तथा सादि दोपयुक्त क्रमों से [ उनका साक्षी ] आम्मा भी भिन्न 
 निमछ, सवगत, स्वतन्त्र एयं अदिती द ॥ ५५ ॥ 4 
- #/1(1111८11<511८4 28118\/811 \/8/8/189। (01661100. [21011260 0 6814 
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मतर्यथा @= 9 ५७९ र क| 
अचयुदधथचिदरूपविकारदोपता मतेयथा वारयितुं न पायते ॥ * पर 
[ इ पर शंका होती ई फं ] यदि अपनी इततियों सं अनङ्‌ र| इः 
परिणत होने वासम घयादिरूप मन उस आत्मा से प्रहण 6 ६६|उ 
ये समान उसके भी [ विपयसंसगंजनित ] अद्यद्धि, र पूर 
चिकार्ता आदि दोपों का निवारण न प्रिया जा सक्ता ॥ ४६ ॥ | मि 
यथा विबुद्धं गगनं निरन्तरं न सज्ञते नापि च लिप्यते तुस 
समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं समः सदात्मा खजरोऽमरोऽभयः १ 
जिस प्रकार विदध ष्टं अपरिच्छिन्न आकाश किसी के साथ संछा | 
नदी दाता उसी प्रकार समस्त मूत म सत्रंडा समान माव ने स्थिव | ना 
, आत्मा जरा, मरण प्यं भय से रहिन द ॥ ४७ ॥ क 
अमूतेमूतोनि च कर्मवासना दशिस्रूपस्य यिः प्रकार 
अविद्यया श्ात्मनिं मूढ्टिभिरपोह्य नेतीत्यवरपितो दशि ॥ 
मूढ ट युरो दवाय अविदयाव््च आप्या भ [ वायु आर्‌ अ र | 
अमूत प्छ [ अग्रि, जल भर एथिवौलप ] मूत मूती तथा कमव" 
आरोप कर ख्या गया है । उन चैतन्यस्वरूप आत्मा से बाह्म वृष्वुभ। ^ 
नेतिः दत्यादि वाक्य से निराकरण कर दिवि जने पर सष श =. 
जाता ६ [ अतः उदम छली मकार कैः दाप का संसग नदी ६ 11 
्रवोषरुपं मनसोऽथयोगज स्मरता च सुप्तस्य च दश्यती° | 
तथव देहप्रतिमानतः पथग्देः इरीरं च मनश्च दश्यत ॥./ 


१ तासं मद है म रपस शरो रकित करने पर दी मि {र 

कदा जाता ट 1 यद्वि मन ओर उसो दियो आत्मा द्वारा अकिः 4 
आवमा को इध्र नहीं कदा जा सकता । अवतः उनका अकाश होते सै . 
उन संसर्ग से ्टोने चाके दोप की सम्भावना है, दसद जस्ना = 
 सफ़ता । शिष्य छो इय प्रं का अगले इलो मै निराकरण किया ` ˆ {` 


| ॥ 
( 
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तिति ति रि ति कि सि कि 


तति 5 ~ > + - 
॥ त | श अ ज क. 





जि सि 


जिस भक्रार जाग्रत्‌ अवस्था ्रिपय केः सम्बन्ध ते उत्पन्न हुई मन की विपया- 

कर्‌ चरत्तिस्या द॑तथा स्वम आर स्मृति केः समय [ ब्रिपय का भमाव रहने 

4 प्रर भी ] मन की इतति विपरयाकारा-खी दिलाथी देती । [ किन्तु आत्मा के 

¦ इय होने के कारण वे वृत्तयो उससे पथक्‌ दी दै; आत्मा की विशेषण नद है ] 

उदी प्रकार दद्य होने के कारण शरीर मन एवं देदृद्रय का परतिमाख भी आत्मासे 

"प्रथक्‌ ही है । अत्तः दद्य मात्र ्टोने के कारण ये गुक्तिरनतादिकी भोति 
मिथ्या हं ॥ ५६ ॥ । ~ 


#स्वभावशुद्धे गगने षनादिके मलेऽपयाते सति चाविंशेपता । 

यथा च तद्त्‌ शुतिवारितद्वये सदाऽव्र्ेपो गगनोपमे दसी ॥५०॥ 
जिस प्रकार लयमावसे दी शुद्ध आका में मेवादि मढ की नि्र्तिदो 
पैजाने पर कोई विशेषता नदीं रहती उी प्रकार श्रुति क द्वारा जिसमे दवेत का 
करण करिया गया दै उस आका सद्दा साक्षी मं स्वंदा ही धिद्ेपता का 
राच 2 ॥ ५० ॥ 













नान्यद्न्यल्करणम्‌ ॥ १५ ॥ 


नान्यदन्यद्वे्स्मानान्य्किचिदि चिन्तयेत्‌ । 
अन्यस्यान्यत्वमावे २ नाशस्तस्य धरुवो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
* योषि जन्य ( जीव ) अन्य ( ब्रह्य ) नरी टौ सकता, द्वय सुमुचु पुर्य 
<, मता मुषले डुक भी भिन्न &-एेसा चिन्तन न्दी फरना चाद्ये । यदि अन्य 
कि अन्य माव शो जता ६ { अथात्‌ मदि णेखा मानं परि ब्र् आत्मस्यरूप में 
श्ररिणत टा जाता दै ओर आत्मा ब्रह्मस्य ठो जाता ४ ] तो उसा निश्चय ही 
~य हा जाना चाये । [ क्योकि परिणामी शने क कारण इससे अद्म की 


[द नदी ६ ॥ १॥ 
# स्मरतो ददयते दृं ष्टे :चिव्रमिवापितम्‌। 
यत्र॒ येन च तो जेयो सच्तेत्रन्नसंतको ॥ २ ॥ 
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[+ 


पठे देखे दपए नील-पीतादि को स्मरण करने वा पुरुप को वल र ॥ 
हपट चित्र समान न ( नीक पीतादि वासनां ) की उपड हेव उ 
वह्‌ उपलन्धि हाँ हाती ई ओर जिसे होती ‰ उन्दं ( बमदाः ) र ( ह 
ओर कषेतरश ( जीव ) समश्चना चादिए ॥ २॥ । 

४. (. (- (+ „4 (अः 
फलान्तं चालुभूतं युतं पत्रोदिकारकैः | 
स्मयमाणं हि कमंस्थं पूं कर्मेब तितः । ३॥ | 5 

क्योकि सुखदुःखादि फल पयंन्त भिन कटकादि कारक युक्त देव स्‌ 
का पटले अनुभव क्रिया था चे अव स्मरण प्रिये जाने पर फ्म॑स्य ( | 
द्यप अन्तःकरणादि भे स्थित ) दिखायी देते दै, श्खच्यि पके भीष 
आत्मा के कमं ( टय्य ) टी ,॥ ३॥ ं 


द्रटान्यद्धवेद्‌ द्यं खदयत्वाद्रटबत्सदा । । 
दृश्याद्‌ द्र्टासजातीयो न धीवत्साक्षितान्यथा ॥ ४॥ 


, _ दद्य पदाथ षाद फे समान दस्य होने ॐ कारण टी सव॑दा द्र ₹ 
दते £ द्रा दय का समातीय नदी हता | अन्यथा बुद्धि के समान ( | 
हेन से ) उस्म साधिवा चिद नश दो चदती ॥ ५ ॥ ¦ 
स्वात्मुद्धिमपकष्यासो विधीनां स्याययोजकः। ` 
जात्यादिः श्रयवत्तेन तद्र्नानात्मतान्यथा । ५॥ 
१ तात्पयं यद ह फि जिस गर स्मरण करते समय वासनास्मकं ° 
आय अन्तःकरण मे स्थित द्रिखायी देवा है उसी प्रकार आभरत्‌ अवर 
सु-दुःलादि यन्त (अतना कन-क्मादिकारकविशषिषट स्थुल प्रप ईद 
भने आग्नय सथू सूष्म शरीरे स्थित हो नुव दोला था । दस हि भ 
अवस्यार्भो म च जामचतन्य स ष्टी एकाशित होने वाङ हे; क्योकि उः 8५ 
तो उनके समान षो आत्माके दस्य 1 अवः एक माच्र आत्मा ही € {स 
देष सव पद्राधं भावमा के क्य भौर उसमे भष्यस्वष्ं। = 
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६ _ रब ॐ समान जाति आद्रि भी स्वरात्मधुद्धिक अपेक्नासे ही विधिकी 
॥ । भयाय ट; वे शाव के समान ही ( आत्मा का धमं ) नी दै । अन्यथा आरमा 
र की अनात्मता सिद्ध होगी * ॥ ५॥ 


न प्रियाश्रिय इत्यक्तेनदिहत्वं क्रियाफलम्‌ । 


देहयोगः क्रियाहेतुस्तस्माद्विदवान्करियास्त्येत्‌ ॥ ६ ॥ 


६४1. 


|. [अदारीरी आत्मा को] सुख दुःख सपं नशी रतेः, एेसा शुतिका वचन 
होने ॐ कारण अञ्रीरत्व मं ऋ परल नदी दै; कमं का परख तो देह के साय 
4 सम्बन्ध दाना दी द | अतः व्रिचारवान्‌ को कमो दा त्याग छर देना चादिये ॥६॥ 
कमंसवात्मा स्वतन्त्रेति च तथेप्यतामू । 
अदेहत्वे १ 4 फलेऽकरार्ये ज्ञाते श. = 
त ज्ञाते इयात्कथं क्रियाः ॥ ७ ॥ 
|. चदि आत्मा कमं करने भँ स्वतन्त्र है तो उसे उनके त्याग में मी वैखा ही 
4 [ सतन्त्र ] समल्लो । यदि [ मोश्षरूप ] देष सम्बन्ध शरून्व पल कम साप्य नदी 
। (दै तो जान दो जाने पर गुमुद्ध पुरू कर्मं भयो करे ?॥ ७॥ 
जात्यादीन्सपरित्यज्य निमित्तं कर्मणां युधः । 
फमहेतुविरुदरं यत्स्वरूपं शासतः सारेत्‌ ॥ = ॥ 
भतः बुदधिमान्‌ पुरुष को चाये कि फो च| ।नननि्भूता स्वि आदि का 
यच यकारसे त्याग फर पमरुप निमित्त तै पिच्छ सो अपमा स्वस्प दै 
पका गाखानुसार्‌ चिन्तन फरे ॥ ६ ॥ 


~: 













नक = मोको = 5 चः ते 


¶ जिस प्रकार तक शारीर में माना-पितादि आस्मीयता फ जभ्यास होने कै 

(कनरण हा उसके संस्कारादि श्रिये जाते है उसी प्रकार ब्रादमणाद्वि जाति, शृद्ादि 
(वस्या पूवं स सम्बन्धा म भी भारमण्य फा अभिनिवेश ्ोनेचेष्टीवे 
-तेदनुसा मं प्रगृत्त फरमे वाके ह । रः) | 

& > अशरीरं चाव सन्तं न भियाप्िये स्परशतः” 1 | 

ष २ वसन्ते बा्णोऽम्नीनावृधीव"-वसन्त ऋतु मे प्राह्ण अगन्याधान करं, 

४ विधि में ब्राह्मण जाति ए धगन्याघान मे निमिच है; भतः कमं मे व्राह्मण जाति 

»-60. 1/॥1111(॥1<8|1॥1 ©118/80 \/8/81/188। (0661101. 10111260 0४ €©814/ 
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१५ । 


१२६ ] उपदेशसादसरी [ नातव भ 


ज किक 0 सि रि 


आत्मैकः सर्वभूतेषु तानि तस्मिश्च खे यथा । | 
पर्यगाद्‌ व्योमवत्सवं शुक्रं ॒दीधिमदिष्यते ॥ & ॥ 
समस्त मूतो मं आकरादा के समान एक दी आत्मा व्रात ह तथा 


उसी मं अध्यस्त ह, क्योकि [ स लमल 
विद्धम्‌*> इस श्रुति कै अनुसार ] आत्मा आकादा के समान सवगत 
पकारमय माना गवा द ॥ ६ ॥ 
व्रणलाययोरभावेन स्थूरं देहं निवारयेत्‌ । | 
शुद्धापापतयाछेपं लिङ्गं चाकायमित्युत ।\ १० ॥ (ग | 
[ पूरबोक्त “ख पयंगात्‌ः इत्यादि शति में ] ्रण आर स्नायु का भमा 
कर स्थूल देह का निराकरण किया ६, घुद्ध ओर निष्पाप कद्‌ कर | 
बतलयया ई तथा अकाय (अदयरीर ) ककर सुम शरीर का वाध या ६ 
वासुदेवो यथाऽत्थे खदेदे चाव्रवीत्समम्‌ । | 
तद्द्धत्ति य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार भगवान्‌. बासुदेव ने [ (अश्वत्थः सर्व्॑ृाणाम्‌ र | 
वासुदेवोऽस्मि, देसा ककर ] अश्वत्थ ( पीपल ) ओर अपने धर्दर 
समान सत्ता मतद्धायी ६ उसी प्रकार जो पने आत्मा को समस्त ( 
बेपम्य से रदित देखता है वष व्रदयत्ताओं मे शर्ट ६ ॥१२१॥ 


यथा छन्यञ्जरीरेषु ममादन्ता न चेष्यते । 











उसे फमं ॐ निमित्त से विरद का गमा दै । 


१. अथात्‌. बह आत्मा सर्वगत, चश्च, धदारीरी, अक्षत, स्नायु भ" ` प्रा 
खद. जोर पापदरान्य द 1 प ह. । 
0. ॥\/॥1111८1|<51161 11880 \(8/8/188। (01661010. 1011760 0 €6810 
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१) जि भिक पो कि सिः 





ज मि सि क त सि ककः 
ज 


[इ शरीर में भी नदी दोनी चादिये, क्योकि दोना टी शरीरो भे आत्मा का बुद्धि- 
| |खाभित्व समान हे | [ अतः आत्मतत्त्व का विचार ` करने मे अह्कारादि को ` 
भ वकारा न दने के कारण स्र समानरूप से आत्मदशन करना 
उचित दै | ॥ १२॥ 
(= र क 
| रूपसस्कारतुन्याधी रागढेपां भयं च यत्‌ । 
गर्यते भीभयं तस्माज्जाता गुद्धोऽभयः सदा ॥ १३ ॥ 

( [ यदि कटो करि राग देष एवं भय आदि उप्छ्ध दोन के ऋरण आतमा 
६ मान्‌ का सथा अभाव नी हो सक्ता तो देना समञ्चना चाहिये कः ] ये 

राग दरेण ओर भय ह वेतो नीखादि ल्म संस्कार के समान आभय बा ष 
ए बुद्धि के टौ आश्रित देखे जाते ह । अतः उनका साश्ची आत्मा तो सवदा 


चे 


रि भय शुन्य 8 ॥ १३ ॥ 


यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नात्मत्वाप्री क्रियात्मनि । 

। आत्मत चानपेक्षतवात्सापे्षं हिं न तत्स्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 

4 यदि ध्याता र्ये का भेद रदृताष्ै तोप्याता तिस पकार कै ्येय 
¶ वादे भं मन छगाता है तद्रूप दी दो जाता षः किन्तु आत्मपराति छ लिये 
भ्त्माम करिखी ( ध्यानादि ) करिया कौ अपेक्षा नदौ ६। मो्षसलरूपम ब्र 
+ हान कं कारण किरी क्रिया की अपेक्षा नष्ट करता। यदि उत्ते सापेक्ष 
। {ग जाय तो यद्‌ स्वयं आत्मस्वरूप नदीं दो सकता ॥ १४८॥ 

| स्वमि्वेकरसा ज्ञपिरविभक्ताऽजराऽमला । 

| चश्षरादुपधानात्सा विपरीता विभाव्यते ॥ १५ ॥ 

£ आत्मा फे खमान खान भी प्क रख, निविमाग, जराशून्य धीर निर्म॑ख ४ । 
{२ उपाधयो के रण दी वद शस्ते विपरीत स्यमाववात्म जान 
क्ाई"॥ १५॥ स ० 
प = ~--------- न~ ~ = ~ 

¶। जिस प्रणयर स्वख्छ स्फाटिक अपाकसुमादि फी सप्रिधि कै कारण रक्तादि 7 
प्राला मरतीन दोव दै तथा ग्द व्यापदः भागा पटादि उपाधि्यो द्ध 
„¢ ॥८111५॥९5॥10 ©118//81 \/8/8/1851 (0166110). [1011260 0\/ 68119 


| 















ऋ = पो तज च ` चाः ज चाः = कन्न = = । 


| 
उपद्रशसाहल्नी [ नान = 
१२८ 1 ॥ ˆ^? 
क कः क क कि का । त जिरि ति कि कि = क कि = जि क च 


दृदयत्वाद्हमित्येप नात्मघर्मो अटादिवत्‌ । | 
४ 



















तथान्ये प्रत्ययां ज्ञेया दोपाधात्माऽमलो ह्यतः ॥ १ 

दव्यप दने क कारण भमै एेसौ प्रतीतिं घटादि क समान वय 

चम॑ नही है । दसी प्रकार अन्य प्रतीति ओर रागदधेपादि दाप का भी ए 
चाहिये 1! अतः आत्मा तो निमंल टी ई ॥ १६ ॥ 

सर्वप्रत्ययसाकषितवादविकारी च सवेगः। 

विक्रियेत यदि द्र बुद्ध्यादीवान्ययिद्धवेत्‌ ॥ १७॥ 

समस्त श्रतीतियों का साक्षी होने केः कारण आत्मा अविकायी “दी 

दै! यदि साक्षी आत्मा मे भी विकार द तो बह बुद्धि आदि क समि 

ही होगा 1 १७ ॥ “यत स 4 

न दषु त्‌। 

नदि द्रुरिति हक्तं तस्माद्‌ द्र सदैक । १८, 

नेत्राद्‌ की दृटि के समान द्र आत्मा की दि का कमी १ ` [ : 

एसी से ऽभुति ने भी कहा # “भगिना हने के कारण द्र की दि, 

नही देता । अतः द्रण सवदा एकरूप चे ्र्टत्वभाव द ॥ १८ ॥ ५ 

संघातो वास्मि भूतानां करणानां तथैव च । 

व्यस्तं यान्यतमो चास्मि को बास्मीति व्रिचारयेत्‌ । {: 

अतः युसुदधको देखा विचार करना चाद्ये कि क्या म मूता ₹ । 


1 
द्रया >; $. 


स्थूल शरीर हँ अथवा इन्द्रियो का सद्धात द । [ यदि ओ इ 





तो ] क्या भ अट्ग-अखग परत्यक इन्द्रिय हँ अथवा उनम = + 

उनते भिन्न को ओर रं १ भौर [ यदि कोई ओर 1 हं तो कोन 2 ५ 

कारण विमफ्त.सा जान पडता ह॑ उसी प्रकार एक ही छद 9 

` आस्मस्वरूप ही दं नेतरादि उपाधिं के कारण सूपरलादि ध { 
जान पड़ता हं । - 
१ ।न दि द्र्टदर्विपरिोपो विच्यतेऽचिनाश्षि्यात्‌' । £ 


;-0. 11111151 8118\//80 2181185 (0॥61101. 01411260 0\/ 608) ॥ 
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+ 


व्यस्तं नाहं समस्तं बा भूतमिन्द्रियमेव वा । 
ज्ेयत्वात्करणत्वाच ज्ञातान्योऽस्माद्रशदिवत्‌ ॥ २० ॥ 
[ विचार करने पर यद निश्य दोगा करि ]र्मेन भूत न इन्द्रिय ह, 
तया न व्यस्त हँ न समस्त हँ, क्योकि ये सव घटादि के समान शेय ओर करण- 
[रूप ह । अतः इनका शाता र्म इनसे भिन्न ह ॥ २० ॥ 
आत्माभररिन्धना „शा „१ [कामकर्मभि 
न बुद्धिरविद्याकामकमंभिः । 
दीपिता प्रज्वलत्येपा दयार ोत्रादिभिः सदा ॥ २१॥ 
| बुद्धि आत्मारूमौ अम्र का इधन दहै । यह अविद्या, काम ओर कमो से 
3दीपित होकर सवदा भोत्रादि के द्वारा प्रज्वलित होता दै ॥ २१॥ 
दक्षिणाक्षिप्रधानेपु यदा बुद्विरविचे्ते | 
विपयै्दविपा दीप्र ्यात्माग्निः स्थूखथक्तदा ॥ २२ ॥ 
॥ जिख समय विपयरूपी विं से दीप हई बुद्धि दक्षिण नेनादि इन्द्रियों म 
वेष्टा करती ६ उस समय आत्मारूप अमि स्थूर विपयों का भोक्ता दोता ३ । 
»([ अर्थात्‌ इसे जाग्रदवस्था कटा जाता ई ] ॥ २२॥ 
। हृयन्ते तु हवीषीति सूपाद््रहे स्मरन्‌ । 
अरागद्रप आत्माग्नौ जाग्रहोपैनं किप्यते ॥ २३ ॥ 
१ उस खमय रूपादि यिषया को ्रदण करते दए जो रागे से रदित दो 
। शसा स्मरण रखता है करि ये आत्माभ्नि मेँ दवि द्वारा म करिया जा रहा दै वह 
ह्यरुप जाग्रत्‌ अवस्था के दोधां से दित नदीं हेता ॥ २३॥ 


मानसे त॒ गृहे व्यक्तः सोऽबिद्याकर्मवासनाम्‌ । 


प्द्यस्तेजस आत्मो्तः स्वयंज्योतिः प्रकाशिता ॥ २४ ॥ 

फर मनस्य गह मे अभिव्यक्त ्टोकर अविद्याजनिव कमंवासना को देखने 
@ कारण आत्मा तैजस कटा जाता दै । उस समय स्ययज्योति आत्मा दी ` 
{ भेषयों का प्रकादाक होता । [क्योकि उस अवस्था मे घु्यादिः या्मज्योतियो का 
 शमाब रता ई ] ॥ २४॥ 


५ . 1\/॥(111111॥|<51101 ©118\/810 \/218185। (0661100. [10411126 0 €814८ 
















व क क क 


हः. । 
१३० 1 उपदेशसाहस्री | नात्य 
विषया वासना वापि चोद्यन्ते नेव कमभिः। श 
यदा युद्धो तदा ज्ञेयः प्राज्ञ आत्मा ह्यनन्यद प्‌ ॥* २५॥ 
जिख समय अन्तःकरण मे कमां के द्वारा विषय तथा वासनाओं इ 
उद्टोष न टा उस समय अपने से भिन्न किसी अन्य पदाथंको न 
[ अथात्‌ अपरिच्छिन्नदर्ीं ] आत्मा को राज्ञ जानना चाध्िये ॥२५॥ 
मनोबुदधीन्दरियाणां या अवस्थाः रमचोदिताः। . 
चेतन्येनेव मार्यन्ते रविणेव घटादयः ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार घटादि पदाथं स्यं से प्रकाित होते ह॑ उसी प्रकार ई ॑ 
उद्बुद्ध ये मन, बुद्धि ओर इन्दो की अवस्था च॑तन्य आत्मा से दी 
हेती ६ ॥ २६ ॥ । 
तत्रं सति बुदधीजञं आत्मभासावभासयन्‌ । 
कता तासां यदथास्ता मृदढरेवाभिधोयते ॥ २७ ॥ 
ये अवस्थार्पेँ आत्मा मँ अध्यस्त दं; अतः अपने सुख-दुःखावमा् %) 
भूता बुदियों को अपने प्रकाश से प्रकाधित करनेवाख आतमा मूढ पुर 
उनका कतां कडदाः जता ई ॥ २७ ॥ 


सवज्ञोऽप्यत एव स्यात्सवेन मासावभासयन्‌। ॥ 

सव सर्क्रियादेतोः सरव तथात्मनः ॥ २८॥ |` 

ओर इसी से अपने प्रकाश द्वारा सवो प्रकादित करने क क 

संच भी हे, तथा सन्निधिमात्र से समस्त क्रियाओं का यवृत्त होने ¶ श्च 
उसका र्क्व माना गया १ ॥ २८ ॥ 1 


सोपाधिथंवमातमोक्तो निरुपाख्योऽलुपायिकः। .? 

निष्कलो निगणः शुद्धस्तं मनो वाक्च नाशतः ॥ २६॥, 
दस प्रकार सोपाधिक आत्मा का वणन फिया गया; निदपाधिक वि 
१ मन फी अवस्था स्वमन है, 3 मनकी अवस्था स्वम ई, इ म सुस कः सनं द्धी जि 
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| अकरयनीय, निष्कढ, निगुण आर शद्ध ई । उस्र मन ओर बाणी ` मरा नदी 
कर सकते ॥ २६ ॥ 


चेतनोऽचेतनो चापि कताऽकर्ता- गतोऽगतः। 

वद्धो युक्तस्तथा चेकोऽनेकः शुदधोऽन्यथेति बा ॥ ३० ॥ 
 भिन्न-भिन्न वादी चेतन या अचेतन, कतां या अकता, व्यापक या अग्या- 
पक, बद्ध या मुक्त, एफ या अनेक तथा शुद्ध या उव्रर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
उस्क्रा-निरूपण करतें ६ ॥ ३० ॥ । 
निचतन्ते वचोधीभिः सहव त । 
निगुणत्वाक्कियामावाद्विशेपाणाममावतः ॥ ३१ ॥ 


| क्योकि आत्मा निगुण ई, उमे करिया का अमाव र तया [ जाति आदि 
{स्वगत एवं गो-षुवणांदि बाह्य ] विदेपणों का भी अभाव ईै, इसख्यि शुद्धि कः 
{सदित याणी उसे प्रात क्रिये बिना दी लौट आती ई ॥ ३१॥। 


व्यापकं सवतो व्योम मूर्तः स्विंयोजितमू । 
यथा तद्दिदात्मानं विन्याच्छुद्धं पर पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जिस यकार व्यापक आश्राद्य खभ्यूण मूत्त पदाथां से सवथा सम्बन्धश्यून्य 
उशी ्रकार यद्य बेदन्त विद्धान्त मे द्र पसबह्मस्वरूप आत्मा का समञ्मना 
॥ ३२॥ 














१ व्यार्वाकर खग जड, देष, दन्ध्िय, मन आर युद्धि को भामा कषत । 
9 भागमा फो कर्ता पवठाते हं, छन्तु साख्याद्वि उसे अकर्ता कते ह । 
नि खोग आाव्मा को शरीरपरिमाण समक्षे ह, किन्तु रामाच्च जादि व॑श्णव आचाय 
हस अशु मानते हं । वेदान्ती केवर पुक आत्मा स्वीरार करते है शन्तु सांख्य 
, एिवायिकादरि अनेक भावमा मानते £ । येदरन्ती भोर सांख्यबादरी भरमा को शु 
(लीनते है, जन्तु नैयायिकाद्वि का मत इयङ़ विर्द्र ६। इष प्रकार आसा ऊ 
“विषय मं भिव्र-मिग्र यादि्यां के मिन्न-भिन्र मतदहं। ~ ;- ` 
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दं हित्वा स्मरति तसमन्सर्गरथ तमस्त्यजेत्‌ । 


सर्वदग्ज्योतिषा युक्तो दिनङृच्छा्ेरं यथा ॥ ३॥ 
अतः जिख प्रकार सुं रानि के अन्धकार को नष्ट कर देता दे उ | 
आत्मजिशासं पुरुप [ जामत्‌ अवस्था मे ] देले दु पदाथा को | 
स्मृति [ अथात्‌ स्वमरृष्ट पदों ] का परित्याग करे ओर फिर आता 
पकादाफ तेज से युक्त हो, सरको अपने मे रीन कर ठेने वारे [सपति गः 
कै] अशान का भी परित्याग कर दे ॥ ३३ ॥ क 
` सूपस्परत्यन्धकाराथाः प्रत्यया यस्य गोचराः । धवं 
स एवात्मा समो द्रष्टा सर्वभूतेषु स्वंगः 3 ३४ ॥ {२ 
जाग्रत्‌ स्वन ओर सुपुति कै पदार्थं जिसके विपय ह॑ वही समः 
व्यात, सवगत, निर्विशेष, साक्षी आत्मा रै ॥ ३४॥; 
आत्मबुद्धिमनश्वचुरविंपयारोकसंगमात्‌ । | 
विचित्रो जायते बुद्धः प्रत्ययोऽज्ञानरक्षणः ॥ ३ ५६ ५१ 
[ यदि आत्मा निर्विदोष र तो तरह-तरह के ज्ञान किंस प्रकार ५ 
मरभ होने पर कते ह कि ] आत्मा, युद्धि, मन, इन्द्रिय, विपय अ ~ 
खेयोग, होने पर अशनरूप उपाधि के कारण बुद्धिः से नाना प्रका" ` 
हेते ६॥ ३५॥ ८ 
१ आत्मा असंग ई, इसख्यि उससे दिस का सम्बन्ध नहीं ह ^ | 
` किन्तु यष्टा युद्धि आद्रि के साथ उसका संयोग यतङाया--सो यदद "| 
उपप्न हो सकता ह १ पेसी संका होने पर्‌ कहते हं भक्तानरूप उपाभि `| 
अर्थात्‌ यद्यपि वस्तुतः उनका सम्बन्धे नदीं टो सकता, तथापिं अ ग 9. 
ङे कारण कल्पत सम्बन्ध शने से ही यह भद कान हो रहा दै । जा! । 
कोई चान ष्टो नीं सकता, दसखिये उसका सम्बन्ध मानना दी ५. 
य॒दि. ञान का आश्रय द, मन साधारण करण है, इन्द्रियं विशेष कर 
निमिच कारण ह भार भका फे यिना वस्तु की प्रतीति नषठी हवी, ४.१ 
आओ उसे क्तानर्मेदेतुहै \ ` । 
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विविच्यास्मात्स्वमात्मानं बिन्दयाच्छद्धं परं पदम्‌ । 

दरार सवंभूतस्थं समं सवरभयातिगम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समस्तं सर्वगं शान्तं विमं व्योमवत्‌ स्थितम्‌ । 

निष्कलं निष्कियं सवं नित्यं इन्दरविवजिंतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


| इस बुद्धि आदि कै सद्धात से विवेक करके मुमुष्यु पुक्प को अपने परम 
परासव्य, शद्ध, साक्षी, सवभूतान्तयांमी, निर्विदेप, सबंभयातीव, स्वस्वरूप 
8 न्त, नमल, आकाश के समान सवत्र स्थित, निरवयव, निष्िय, 
 तवमय, नित्य एवं सुख दुःखादि द्वन्द से रदित आत्मा का च्चान प्रास्त 
चादि ॥ ३६३७ ॥ 

सवेग्रत्ययसाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मयेत्युत । 

विपृश्येवं विजानीयाञ्ज्ञानक्म न वेति वा ॥ ३८॥ 
| “समस्त प्रतीत्या का साक्षी जो शानस्वरप आत्मा है बह कैसा है १ वह 
श्यदहै या नहीं? तथा वह्‌ किसी प्रकारके ज्ञान का कमं है या नहीं १ इ 
{शर विचार करके [ आत्मा ॐ तच को ] जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
५| अष्टं द्रषविज्ञातं दभ्रमित्यादिशासनात्‌ । 

नेव ज्ञेयं मयान्यै्ां परं अद्म कथंचन ॥ ३६ ॥ 
आत्मा दिखाई देने वाख न टोकर सवक देखने वात्य दै; "जो ज्ञान का 
पय दाना है बह अल्प होता है शत्यादि शुतिवाक्य शने के कारण परब्रह्म 
कि अथना भ्रिसी अन्य ॐ द्वारा तनिक भी शेय नदी १ ॥ ३६ ॥ 

। स्वरूपाव्यवधानाभ्यां ज्ञानालोकस्वभावतः । 
#\ अन्यज्ञानानपेकषत्वाज्जातं चैव सदा मया ॥ ४० ॥ 
| डिन्तु आत्मा मेरा स्वरूप ओर मुञ्च से सर्व॑या व्यवधान रदित है वथा ब्‌ 
५ नन्य-मकराश्स्वरूप है; इसढिए [ अपने स्फुरण मे ] उसे फिसीं अन्य शान का 
#: भा न ने के फारण वद सवेदा मुत्ने जात दी है" ॥ ४० ॥ 
५ १ इससे प्रवं शोक म भास्मा को अ्ेय यतङाया गया ह । इससे 
;-6 \/(1111(1|<511(1 ©118//81 \/8/8/188। (01161101. [1011260 0 © 814 
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नान्येन ज्योतिषा कायं रवेरातमप्रफारने । 
, ; स्वबोधाजान्यवोधेच्छा बोधस्यात्मप्रकाशने ॥ ४१॥ 


जिस प्रकार सूर्यं को अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के षि | 
ज्योतिम॑य पदार्थं की आवदयकता नदीं होती उसी पकार बोधस्वरप ~ । 

अपना योघ कराने के स्यि आत्मचैतन्य के सिवा किसी अन्य 

आवश्यकता नदीं है ॥ ४१ ॥ 

न तस्यैवान्यतोऽ्पेक्षा सरूपं यस्य यद्वेत्‌। ` 

` भ्रकारान्तरददयो नं प्रकाशो यस्ति कथचन ॥ ४२॥ 

जो जिसका स्वरूप दोता दै उसकी सिद्धि के टिएट उसे । 

अपेषा नीं हेदी ! रेखा को मी प्रकाद्य नदीं है जो किसी अन निद 
प्रकारित दोने वाला दो ॥ ४२ ॥ 

व्यक्तिः ४ स्यादप्रकारस्य प्रकाशात्मसमागमात्‌ । 

कार्य स्यादिति मिथ्या बचो हतः ॥ ४ 

[ यदि कष्टो कि परप्रकाश्य न होने पर भी य स्वप्रकाद्य नि 

प्रकाश का विषय तो होना टौ चादिप--तो खा कना मी स, ; 

जो वस्तु परकादाशुन्य शोती ३ उसी करी, प्रकाशस्वरूप वत्तु षी न 

अभिव्यक्ति हा करती ई 1 अतः प्रका सूय का कायं द 

मिथ्या ई ॥ ५२ ॥ 


“भारमन्येवासमानं पश्चत्‌, इत्यादि शतिरया से विरोध आता है । भः ' ६ 
रं आचामं यह यतङाते हं कि भास्मा धन्य क्तेय पदार्थौ की मवि ४ 1 
निस्य शान का विषय नष्ट ६। अन्य पदां ञाता से भिन्न नी 
होते ६, भतः उनके. ्तान के छिए उने भिन्न उनके प्रकारक की ध ण 
साय उनको सद्िधि की भावक््यकता होती है! किन्तु ८ ( 
जर निरावरण दै, अतः बह निस्यज्ञानस्वरूप है, किती „ 
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यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य तत्कायमिष्यते | 


स्वरूयत्वादभूत्वा न प्रकारो जायते रवेः ॥ ४४ ॥ 

५ जो बस्तु पडे न होकर फिर जिससे ती रै बट उसका कायं मानी जाती 
५ सूय का प्रकाश तो उसक 1 स्वरूप है, यद्‌ पदे न होकर पी 
। नदीं होता ॥ ४४॥ 

सत्तामात्रे प्रकिस्य कर्तादित्यादिरिष्यते । 


घटादिव्यक्तितो यदत्त्रद्धोघात्मनीष्यताम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
जिख प्रकार प्रकारा की सत्तामात्र से घयदि को अभिव्यक्ति होने के कारण 
को प्रकार्य का कतां माना जातां है उसी प्रकार भिन्न-मिनन पदार्थो का 
न होने के कारण आतमा मे बोधकवृत्य माना गया द । [न्तु वस्तुतः उसमे 
कटृत्व नदीं ४ ] ॥ ४५ ॥ 
परिास्सपंस्य नियणि घर्यो यद्रत्मकाशकः । 


{| यतन बिना तदनज्जञातात्मा बोधरूपतः ॥ ४६ ॥ 

क जिख प्रकार सपं फ रि से वाटर निकलने पर सूयं बिना प्रय्रके दी 
भक प्राकर हो जाता है उसी प्रकार बोधस्वरूप होने फे कारण आत्मा 
५ब्िना विक्रार को प्रात दए ही ] सबका ता ई ॥ ५४६ ॥ 

१ दग्धेवयुप्णः सत्तायां तद्द्रोद्धात्मनीष्यताम्‌ । 

/ सत्येव यदुपाधो ठु ज्ञाते सपं इ्ोत्थिते ॥ ४७ ॥ 

~ जिच पकार उध्णस्वमाव अग्न [ दा्मवस्वु की सिधि होने पर ] अपनी 
“मात्र से उसका दाहक टो जाता है उसी प्रकार [ योष्य वस्तु की सन्निधि- 

















+ (४ के शान होने पर ठी सुयं उसका प्रकाशक दा जाता है । [ बसे ट आत्मा 
५ बोद्‌धृत्व भी ओपाधिक टी रै, स्वतः नदी 2] ॥ ४७ ॥ 

‰ शाताऽयत्तोऽपि तद्ज; कर्ता भामफ़वद्धवेत्‌ । 

। नात्मा ज्ञेयोऽज्ञेयोऽथवा ततः 
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ज्ञानस्वरूप आत्मा जिस प्रकार तिना प्रयनके ही सवका जाता 
प्रकार "भ्रामक के समान बह कतां भी हो सकता रै । इसङिए स्वय 
तो आत्मा न चेय ई ओर न अक्षेय ॥ ४८ ॥ 


विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ । ख 
बन्धमोक्षादयो भावास्तददात्मनि कल्पिताः ॥ ४६ ॥ {ख 
“आत्मा विदित आर अविदित से अन्य ही है", एेसा श्शरुति क ˆ 
होने के फारण इन ८ शातत्व आर क्त्व ) के समान दी बन्ध-मोढाि 
मी आत्मा मे कल्पित दी द ॥ «६ ॥ 


नाहोरात्रे यथा दूर्यं प्रभारूपाविश्चेपतः 
बोधरूपाविरेषाम बोधाबोधो तथात्मनि ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार समान माव से प्रकाद्यस्यरूप होने के कारण सूय म | 
रानि न्ह है उसी प्रकार आतमा के ज्ञानस्वरूप मे कोर विशेषता न ^ 
कारण उसमे शान आंर अज्ञान नदीं ६॥ ५० ॥ 


यथोक्तं बह्म यो वेद हानोपादानबनितम्‌ । “ 
यथोक्तेन विधानेन स॒ सत्यं नैव जायते ॥ ५१॥ , 
जा पुख्प उपयुक्त प्रकार से ऊपर ब्रतल््रए दए अर ५ 
जानता है वह सचमुच ह फिर जन्म नदी ठेता ॥ ५९१ ॥ 
जन्मग्रत्युप्रवाहषु पतितो नव श्यात्‌ । भा 
इत उद्धतुमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥ ५२ ॥ 7 
जन्म ओर मृधयु के परवाह मँ पदा हुभा मनुष्य शान के सिवा ^ 
साधन द्वारा इव प्रबाहू स अपना उद्धार नी फर सकता ॥ ५२ ॥.-4 


१ सूय थवा चुम्यक़् । सोये इए ए रपां का अपने उद्यमा ४ । 
कायं सं प्रत करने ॐे कारण सूयं को रामक, कते हे तथा अपनी < | 
से कोह खण्ड को आकर्पित कर छेने कै कारण चुम्बक मी जमर, ^ | 
दोनौं फो टी अपना सन्रिधिपचा फे सिषा शौर. किसी यल छी अप्षा ` 
३ “अन्यदेव तद्विदवितादुवो भिद्रिवादूधि 1.4 
-0. ॥\॥(1/116115511॥॥ वि (06611011 (१) ^ 2 
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भिदयते इदयग्रन्थिर्छ्न्ते सर्वसंखयाः । 

क्षीयन्ते चास्य काणि तस्मिन्दए इति शरुते: ॥ ५३ ॥ 
इस विषय में यह्‌ श्रुति प्रमाण ईै-- “उस आत्मतत्व का साक्षात्कार टो 
। जने पर शस पुर्प के हृदय की [ कामादिरूप ] ब्रन्यि टूट जातो ३, इसके 
।( सारे संशय निच हो जाते दै तथा सम्पूणं कमं शीण हो जाते ६० ॥५३॥ 
ममादमित्येतदपोह्य सर्वतो वक्तेह पदभम्बरोप्‌ म्‌ । 
सुद्टशाज्ञाुमितिभ्य ईरितं विणुष्यतेऽस्मिन्यदि निधिवो नरः ॥ 

सम्यक्‌ पकार से विचारे हु खर ओर अनुमान द्वारा स्थूरःयक्षम देददरय 
{से रदित जिव आका सदश बहा का वर्णन किया गथा ई उकम सब प्रकार से 
ममता ओर अहन्ता को स्याग कर॒ यदि पुख्प निभ्रिवष्टो जाय तो अव्रदष | 
&म॒क्त हो जाता ₹ै ॥ ५४॥ 


पार्थिवप्रकरण\ ॥ १६॥ 


पार्थिवः कठिनो धात्वो देह स्तोऽम्भयः । 
यक्तिवे्टावकाश्ा; स्युबहधिवाख्वम्बरोद्धवाः ॥ १ ॥ 
| शरीरम कठिन धावु [ मांखादि] एथिधरी के विकारैः तरर धाव 
{. सुधिगादि ] जख पे; विकार ट, त्था पाक, चेटा जर अवक्रा मशः अगि, 
 क्षायु जर आकाद्य कै कायं ह। [अतः पश्चमूतों का परिणाममूत शरीर 
^ वर्मा नदी दै ]॥ १॥ 
ध्ाणादीनि वदथांश्च पृरथिग्यादिगुणाः क्रमात्‌ । 
रूपालोकवदिषटं हि सजातीयार्थमिन्द्रियम्‌ ॥ २॥ 


ऋ कत) क जज 


। अकरण १६ | , द्ितीय माग [ १३७ 
























| १ पूवं भरण मे भदामेदरवाद फा खण्डन करते हुए यह सिदध श्या गया 
{¢ क मदस्य शान ही स्वसूपावस्थानरूप मोक्ष का साभन ह । भव समस्त 
धका के मतो का निराकरण करके सुमुष्चु ओ स्वाराज्य प्र अभिषिक्त क रने 
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के गुण ह; क्योकि रूप जर्‌ प्रकार के समान इन्द्रिय ओर उनके विष 
सजातीय माने गये ह, ॥ २ ॥ 


युद्धथथान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे । 
-तहिकल्पार्थमन्तस्थं मन एफादश्चं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
ये प्राणादि इन्दियौ लान की साधन कदी गयी ह॑ तया वाङ्‌, | 
व पायु मौर उपस्य-ये कमं कौ साधन ई । तथा उनके विकल्प ङे 
अन्तः स्थित मन ग्यारदवीं इन्द्रिय 3 ॥ ३ ॥ ` 


कं छिये यष्ट पा्थिवप्रकरण आरम्म किया जाता द 1 इसमे सयसे पष ६० 
रीर को भाप्मा मानमेव के मठ का, निराकरण करते । म 
१ इन्वरिय ओर उनके यिपय सजातीय 3 | 
विषय सूप भी तेज का ही कायं है । इसी प्रकार घ्राण ओर गन्ध, रब 
रस, स्वक्‌ आर सश, शोत्र शौर दाष्द्‌ मी कमक्ाः परथियी, जक धा 
आकारा के ही कायं हं । दसस गीवा ओर म्रा का साजात्य पिद 
सम्पण भ्रपच्च फा चरम गृहीता आत्मा है । अतः उसका भदा सममं १३ 
वस्तुतः भाव्ममय ही होना चाये । इसीसे प्रमाता चेतन ओर । ॥ 
संयोग से ही भ्रमा की उत्पत्चि मानी गयी दै । अततः प्रमाता श्रमेय *. 


सभी. चिन्मय है भ ‹ ^ 
४ । र ~ शुति का यष्ट कथन टी कि “सव कुड र 


क 


















र प्राण, रसना, चष, स्वद्‌ ओर त्र 1 पः. 

„ ३ आवमा स्यापक है, उसका समी इन्द्रिया के साय निरन्वर समा # 

्ट। अतः यद्रि आत्मा भर इन्दि के संयोग से ट ज्ञान की उसर्चि £| 

र समय एकं साथ हा समस्त इन्द्रिय जनित षान उत्पन्न होते सरै, 

पसा होता नहीं टै । इसका कारण मन है । जिस इन्द्रिय के साय मन 1 

१ उसी के विपय का शान आमयैतन्य द्वारा प्रकाशित श ॥ 

अण॒ ह । इसडिये उसका पक साय सय दन्दो के साथ सम्बन्ध नही 

उदे दन्य श ॐ विकतय का देत का ¢ । 7 
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निश्वयाथां भवेदुद्धिस्तां सर्वार्थाुभाविनीम्‌ । 

ज्ञातात्मोक्तः खसूपेण ज्योतिषा व्यञ्जयन्सदा ॥ ४ ॥ 
अन्तःकरण की निश्यायां इत्ति युद्धि है । तथा समस्त पदाथ का अनुभव 
 करानेवाटी उस शुदि को अपने स्वसूपमूत प्रकाश से सव॑दा अभिग्यक्त करने 
। वारर आत्मा उसका ञाता कहा गया ई" ॥ ४१ ॥ 


व्यञ्नकस्तु यथाऽऽलोको व्यङ्कयस्याकारतां गतः । 
यसंकीर्णसः भ 
व्यतिकीणाऽप्यसंकीणस्तद्वज्ज्ञः प्रत्ययैः सदा ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार विषय को अमिव्यक्त करनेवास्म [ दीपादिजनित † प्रका 

अपने व्यंग्य विपय के समान आकारवात्य हो जाता ई तथा उसके साथ मिला 
हुआ प्रतीत ने पर भी वस्तुतः उससे नीं मिलता उसी प्रकार चेतन आत्मा 
मी अपने प्रकादय प्रत्ययो से सव॑दा अर्ति ष्टी रषट्ता रै ॥ ५॥ 
स्थितो दीपो यथा यत्नः प्राप्तं सवं प्रकारयेत्‌ । 
शब्दाचाकरारवुद्धीज्ञः प्राप्रास्तदत्मपदयति ॥ ६ ॥ 


। जिस प्रकार एक स्थान पर स्थित हुआ दीपक अपने समीप आये दए सभ 
क पदार्था को विना फिसी प्यव के प्रकाशित कर देता ई उसी प्रकार शाब्दाध्याकार 

















शरीरेन्द्रियसंधात आत्मत्वेन गतां धियम्‌ । 
नित्यात्मज्योतिषा दीप्र विर्थिषन्ति सुखादयः ॥ ७॥ 


# सुखादि भी शरीर एवं इन्दिय संघात मँ आरममाव को प्रात हुईं तथा 
र त्य-आत्मग्योति से प्रकाशित नैवाद्य बुद्धि को दी विदोपित करते 






ध ` 3 अतः भात्मा फी शछेय होने के कारण शुद्धि मी आत्मा नहीं टै 


५ २ ठात्पय धह हं कि सुखदुःखादि मी भास्मा के घमं नदीं ६, ये मी वेदादि 
५ आस्मत्व का अभिमान करनेवाखी शुद्धि के समय रेस 


1 भत्‌ 
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चिरोदुःखादिनात्मानं दुःख्यस्मीति हि परयति । | 
रन्यो दुःखिनो इरया द्रुत्वाच न दुःख्यसो ।॥ ८॥ 
क्योकि आत्मा धिर के दुःखादि से अपने को “भं दुःखी ह" रेव इ 
ह । अतः अपने दश्यमूत दुःखी से उसका द्रण आत्मा भिन्न ई ओर द्ध 
के कारण वह दुःखी भी नदी है" ॥ ८ ॥ 
दःखी स्वाश्र्यदंमानाुःखिनो दशना वा । 
संदतेऽङ्गादिगिद्रेण दुःखी दुःखस्य नेव सः ॥ & ॥ 
तथा जीव जो दुःखी है बद्‌ दुःखी अन्तःकरण मं अभिमान करने के ई 
है, दुःख विदिष्ट अन्तःकरण का सारी होने के कारण दुःखी नदीं है [ई 
यदि साक्षीमात्र होने से दुःखी होत्रा तो अन्य दुःखी जीवों को देखकर 
दुःखी दो जाना चाहिये था ] 1 अतः दस्तपादादि श्रंगो से संहत देर 
दुःख दै उसका साती आस्म दुःखी नदी है ॥ ९ ॥ 
(४ तकर्मकतेत्वं ५ ॐ ७ = 
चच स्याचैजनेकमेव ॒तत्‌। ` 
संहतं च ततो नात्मा द्रुतात्कमंतां जेत्‌ ॥ १०॥ ` 
„ यदि कहो मि नेभ्र के समान आत्मा का मी कर्मत ओर कवल दो 
(| अथात्‌ चिन्न प्रकार द्पणस्थ नेत्र गोलकस्य नेत्र का कर्म र उरग 
दःलाप्दगत आत्मा स्वस्पमूत आत्मा का कमं हा सकता ई ] तो रेख ५ 
ठीक नष, व नेत्र तो अनेकस्प ओर संहत दै, [ अतः उस दे, 
 भद्मव ्ो्ा द छि भ दुली ह" उस समय अरहपद्वाच्य दद्धि दी ¶ 
विशिष्ट होती हं, आर्मा तो केवर उसका साक्षी ह । क 
¶ जिस समय रखा भनुमव होता है कि वं दुः्ली हः उख सर्वा 
इड का कारण या ठो सिरोरोगादि कोटं स्पूक देह गत विकार होढा ५९ ` 
या लोक-मोहादि छिंगदेहगत विकार । अवः डस विकार का आधार इ ¶स्ठ 
दोनेवाडे दुःख का मी आधार है । न होने के ड 
'उश्षसे सधा संग दै । भा 6 
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होना खम्भव दै ]। इसण्यि साक्ीस्वरूप होने के कारण मासम साश्यत्व को 
| भ्रात नदीं दो सकता ॥ १० ॥ 


ज्ञानयतताद्यनेकत्वमात्मनोऽपि मतं यदि। 
नैकज्ञानेयुणतान् ज्योतिरवत्तस्य कर्मता ॥ १९१ ॥ 
यदि ज्ञान प्रयज एवं इच्छादि गुणो के कारण आत्मा का मी अनेकस्व 
( अंश मेद्‌ से प्रह्मत्व एवं ग्राहकत्व ) माना जाय^ तो यह मी ठीक नदी, 


| क्योकि एकमात्र ज्ञान गुणवाद होने के कारण रकाद के वमान यह अपना: 
| कमं ( दस्य ) नदीं हो खता ॥ १९ ॥ 


` ज्योतिषो चोतकत्वेऽपि यद्रन्ात्मप्रकाशनम्‌ | 


भेदेऽप्येवं समत्वाञ्ज् आत्मानं नैव परयति ॥ १२॥ 

|. जिख यकार सूर्यादि ज्योतिमय पदां प्रकाशक होने पर भी अपने को 
({ फमरूप से ] ग्रकाधित न्दी करते उसी प्रकार यदि आत्मा मे अशमेद भी 
[स्वीकार किया जाय तो भी [ चिन्मात्ररूप ] से उसमे समानता हने के कारण 
{ह अपने को ही नदीं देख सकता? ॥ १२ ॥ 


यद्र्मा यः पदार्थो न तस्यवेयात्स कम॑ताम्‌ । 


न द्यत्मानं दहत्यमनस्तथा नेव प्रकाशयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो पदाय जिस धमवात्म होता ६ बह उसी घमं का कमं नदीं हआ करवा; 


१ नैमायिक आमा को इच्छादिगुणयिकिषट ओर अनेक मानते ट । 

| २ तात्पयं यह द कि यदि आत्मा मे अंशभेद स्वीकार कर उसके किसी 
त को गृहीता ओर किसी को मराद माने तो यह शरभ होगा ङि उसका गाढः 
र ज दै या चेतन । यद्वि चेतन है तो बह छिसी का यिप नहीं दो सका, 
षाक चेतन तो भ्काराक ष्टी होवा है, किसी का प्रकार्य नहीं दुभा करता; ओर 
। ` ज मानं तो यक भीर अंधकार के समान चेवन शौर जड ये दो अत्यन्तः 
८ _ ` भम एक ही आदा मे मषीं रह सकते । अतः उस भंशमेद्‌ की कल्पना, 
{ ° स्वयं ही प्रा्य-आदकसरूप मानना सर्वथा युक्तिषिर्वरः है । 


श शि 1 [| 
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जिख प्रकार अग्नि अपनेको नतो दग्ध कर सकता दईं ओरन 
ही कर सकता ई ॥ १३ ॥ 


एतेनेवात्मनात्मानो ग्रहो वबुद्धनिराकृतः 


अंगोऽप्येवं समत्वाद्धि निर्भदत्रान युज्यते,॥ १४॥ ^ ~ 
इख पूर्वोक्त युकिसे दी यौदों का [ बुद्धिल्म ] आत्मा क ५ 
द्वारा महण किया जाना भी खण्डित हो जाता दै^, तथा | ध 
समान ओर मेद रदिव होने के कारण आत्मा मं अंश॒ मानना भी 
न्दी र ॥ १४॥ क ` 


शून्यतापि. न युक्त बं बुद्धरन्येन दद्यता । ` 
युक्ताऽतो घटवत्तस्याः भराक्सिदधेश्च विकल्पतः ॥ १९ 
इसी प्रकार घुद्धि क शन्यत्व मी युक्तियुक्त नदीं है; अतः घट ् 
बुद्धि का मी किसी अन्य के द्वारा देखा जाना दी युक्तियुक्त दै तथा ब 


पदायं ] बुद्धि की कल्यना से पूवं विद्यमान रै, [ इसलिये भी उरसश्च \ 
नही माना जा सकता ]२ ॥ १५॥ भ 


१ चीद्धगण युद्धि को ही आमा मानते हैँ भैर यादय विषय $ भीय 
मानकर क्षण-कशषण म उद्यन्न णवं नए होने चाडी बुद्धिकोष्ी भ्रा १७ 
मानते हं । अतः पूर्वोक्त युक्ति से उनका मत मी खण्डित हो जादा ६! 
छक १२ की टिप्पणी म भामा आर उसे दद्य का साजात्य तिद 
सको चिन्मय बतराया गया ह। उससे यह कथन विरद जान पदापि 
यष स्मरण रना षाण कि बह कथन परमार्थसक्ता प्ये कर 
च्यवष्ारसत्ता को । > ¢ 

र शन्यवाद बाद्धगण सय वस्तुं फा निराकरण कर पुकि 
दो परमाथ तख मानत हं । फिन्तु बुद्धि जड द अत परपरकाद्य ६ । {3 
जड होने फे कारण श्यूल्य मी परप्रकादय टौ होगा। अत यह परमाथं ८,याः 
सकता । दखीङिप्‌ जो बुद्धिः का साली ह वष्ट आद्मवरतर एरी परमाय ˆ 1 क 
युद्धि से पूवं विद्यमान ४, षुद्धि उसी सं भष्यस्त. है! 
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अविकल्पं तद्सत्येब यत्वं स्याद्विकल्पतः । 
मिकल्पोत्पत्ति्ेतुत्रा्य्यस्यैव तु कारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
< जो वस्त॒ विकल्प से पूवं सिद्ध होती है बह विकल्य की उत्पचि के देव॒ 
३ होने के कारण स्यं अव्रिकृल्यित हुआ करती दै । तथा जो बिसकाः कारण 
4 हेता है बद भी उससे पू्षिद्ध ही हभ करता दै ॥ १६ ॥ 


८ ५६ (६ 
॥ अज्ञानं कन्यनामूं संसारस्य नियामकम्‌ । 
हित्वात्मानं परं बह्म विन्यान्युक्तं सदाऽमयमर्‌ ॥ १७॥ 


ह 9 स्थति 
| _ चम्पूण कल्पना के मू ओर संसार की स्थिति फे दे तभूत अ्ञान शो त्याग 
[ऋर अपने आत्मा मुक्तस्यर्प एवं सर्वदा भयश्रूल्य पर्रह्म का ज्ञान परात्त 


फरना चाहिए ॥ १७ ॥ 


जाग्रतस्वमं तयोर्वां सुपु्नाख्यं तमोमयम्‌ । . ` 

४ अन्योन्यस्मिन्सन्वाच नास्तीत्येतत्रय त्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ 

4 [ अज्ञान का स्याग किख ग्रकार करना चाये सो वतवते £ - ] जाग्रत 
१९ स्वम [ अर्थात्‌ स्भूढ चम विपयमोगसूप संसार ]. तथा उन दोनों की 
¢ एता अशानमयी सुपति अबस्था--इनका परस्पर प्क दूसरी अवसा मे 


षने के कारण वस्तुतः ये ट दही नष्टी। अतः इन तीनों क 
चचाष्टिये ॥ १८॥ 


आत्मबद्धिमनथ्वरारोकाथादिसंकरात्‌ । ` 

६ आन्तिः स्यादात्मकर्मति क्रियाणां संनिपातवः ॥ १६ ॥ 
६ ८ रिन्द॒ त्वागना चाहिए" धवी विभि दने से तो आत्मा काफल भतीत 
वा ६, पिर उसका तदात्व ते सिदध दो चकवा ६१ इवपर कदते -] देद, 
। > मन, इन्द्रिय, प्रकाश ओर विपय आदि का अप्या दोन के कारण 
द» क उद्धत होवा है ओर इससे पेटी आन्ति होती है क्रि आत्मा 


क्म ॥ २६॥ 


(की + चेः ~ 
ति पी क्क 
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क्ति ज न र | त "त नकि पि 
क स को जिति ज किति कि जि सिति (+ 8 ^, स + + 6 अ २.७० ज जि कथ क ॐ ® 
# + 


निमीरोन्मीरने स्थाने वायव्ये ते न चच्युपः। | 
ग्रकाङत्वान्मनस्येवं वुद्धौ न स्तः प्रकाशतः ॥ २०॥ 
[ आत्मा मे कवृत्व क आरोप कैसे होता दै-खो दन्त देक ५ 
है- 1 नेश्र गोखकों मे जो पठ्को का खोखना ओर न्व्‌ करना श ङ 
का कायं ३, नेत्र का नहीं, क्योंकि नेत्र तेजोमय हं | इसी प्रकार मन्‌ ह 
म मी किया नदी ३, क्योकि वे शानस्वरूप ह । [ उनमें जो करिया पर्त 
वह्‌ प्राण का कायं रै ]॥ २०॥ 
संकल्पा्यवसायो त॒ मनोबुद्धयोयंथा कमात्‌ । ` 
नेतरेतरघरम॑त्वं सवं चात्मनि कल्पितम्‌ ॥ २१ ॥ . | 
मन ओर युद्धि के धर्मं मदाः संकल्प ओर निश्चय ह । उन 
साद्कयं नदी होता । अतः आत्मा मे भी ये खच अध्यस्त ही ई । (५ 
मे नदी }1 २९॥ | ¦ 


स्थानावच्छेदद््टिः स्यादिन्द्रियाणां तदात्मदाम्‌ । | 
गता धीस्तां हि पश्यञजञो देहमात्र श्वे्यते ॥ २५ + 

[ किन्तु ओैनमताबरम्बी आत्मा को देदपरिमाण मानते द, 
ब्रह्मत्व कैसे सिदध हो खकता है १ एेसी आशंका होने पर्‌ कवे ६--, ॥ 
की दृष्ट अपने अपने गोको से परिच्छन्न हे ओर चे तदाकारवा % + 
जाती ह तथा बुद्धि का देह ओर इन्द्रियो से तादार्य रै । अतः दु [ग 
होने फे फारण आत्मा दे्परिमाण जान पड़ता है" ॥ २२॥ कः 


9 किन्तु वस्तुतः भात्मा देहपरिमाण नहं ह । यदि. उसे वट (ग 
जाय छो सादयव शौर परिष्डिनन होने के कारण बह नादावान्‌ द| 
चथा कमवशा यद्वि उसे कीटयोनि प्रा टो तो कीटशरीर मेँ उसका ४. ह 

सद्या । ओर यदि हायी आद्रि की योनि प्राह हो लो सवंशरीरमपर सा 

कारण सारे शरीर के सुख-दुःखाद्वि का शनुमव नहीं कर सकेगा । तरो 

मात्मा सपषयापक है; उस्म शनौपाथिक परिच्छिश्ता प्रीत होती दै। | 
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क्षणिकं हि तदत्यथं धमंमात्रं निरन्तरम्‌ । 
सादृदयादीपवन्दधीस्तच्छान्तिः पुरुपार्थता ॥ २३ ॥ 
¶ [ बोद्ध का कथन है कि ] जनि ओौर्‌ ओय श्चणिक, स्वमावतः नादावान्‌ , 
| षममात्र [ अथात्‌ निरधिष्ठान ] ओर निरन्तर उत्पन्न हने वाङ है । दीपशिखा 
¢ ऊ समान उनमें खादश्य हाने के कारण उनकी अत्यभिरा ( अमुक पदार्थं वही 
् द-रेसी बुद्धि ) दातो दै । उनकी निदृति ही परम पुखुषाथं (निवाण) है" ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां स्यादि बिद्यते | 
येषां नास्ति ततथान्यतपूर्वासंगतिरुच्यते ॥ २४॥ 
: [ अब ब्दो का पारस्परिक मतमेद दिखल्ग कर उनके मत का खण्डन 
करते ई] जिन बौद के मत में रूपादि वाह्य पदार्थं ज्ञानाकरार से भिन्न किस 
अन्य ज्ञान द्वारा अव्रमासित हँ तथा जिनके मत मेँ उससे भिन्न उनकी सत्ता नहीं 
ह वे [ एक प्रकार से ] पूवं मताचल्म्यियों के मत की असगति प्रतिपादित 
(क्ते ६२ ॥ २४॥ । 
। बाद्याकारत्वतो क्पे ्ृत्यभावः सदा क्षणात्‌ । 
क्षणिकत्वाच सस्कारं नेवाधत्ते कचित्तु धीः ॥ २५॥ 


















{भोति उनका छता आत्मा मी क्षणिक ही ह । निस प्रकार दीपक फी शिला 
([गवबा नदरी का प्रवाह क्षण-कशणपर नवीन उल्पच् ने पर मी पूवं सदशय होने के 
भरण वे टी जान पड़ते & उसी पकार दङ्यमान पदाथ मी पूरवंसदशा ते के 
+निरण स्थायी जान पडते ह । एनम स्यायिल्य-युद्धि छी निदि टी पिवेक ई भौर 
परमपुदपाथ ६। 

२ विज्ञानवाद बौद्ध रूपादि यादय पदार्था की सत्ता न मानकर उन्हे युद्धिगत 
धरगद संस्कार के कारण विल्लान के ही अवमासमाद्र मानते ह तथा बे श्लान 
नान्तर से अकाश्नित है पेसा मी स्वीकार करते दं 1 हन्त॒ शन्यवादी श्ञान 
४. अय दोनांषी टी सत्तानष्टीं मानते । अतः वे विज्तानबादी के मते कौ 


क ऋ 


१ बद्धां कामत दं कि समस्त पदां क्षणिक विक्तानमाव्र 1 पिपयोंकी 
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[ वद्ध सिद्धान्त के अनुसार | श्वान ही ब्राह्म षिपय ल्प हने के | 








पतं डाता णिक होने से सवदा ही स्ति का अमाव सिद्ध हेत ८ 
उदधि भौ णिक दने के कारण अपने संस्कारो को [ उत्तरकालीन | 
कभी स्थापित नदीं कर सक्रती* ॥ २५ | . 
आधारस्याप्यस्वाच त॒ल्यतानिनिमित्तत। 
स्थाने वा ्षणिकत्यस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥ २ ६॥ 
वे बुद्धि का कोद आधार ( साक्षी ) भी नदी मानते, इसलिये 
जर उत्तरता ज्ञान की तुल्यता का भी कोई देतु नदी ई । ओर यदि 4 


आधार माना जाय तो उसके शणिकत्य की हानि होती ई ओर दद 
इ नहीं ई ॥ २६॥ 


शन्तेथायतपिद्धतवात्सायनोकतिरनर्थिका 
एवकस्मन्समापत्वच्छानतेरन्यानपेकषता से तेरन्यानयेक्षता ॥ २७॥ 


तया [ पदायों के स्थायित्वादि श्रम की | निदत्त भी अयत्न विद 


प भी 
किर 


स्वय 
भतः उसके छिये खाघन बतढाना व्यथं ही | एक-एक श्चण म | योगं 
~~~ ॐ ~ 
भसंगत सद करते ट । दस भकार ादों का शक दृढ दूसरे दृ कं £ ह 
छा घाचक 1 1 
¶ चात्पयं यद द कि यदि चान दी याह्य विषय के फार मं परिष्त। मी 
द तो दिपयं की उत्पतति से पूवं तो छान फे साथ उसका सम्बन्ध नष न्‌ 
उपचर ्टोने पर मी बह क्षणिक है, सख्यि शान के साथ सम्बन्ध न को 
< कारण उसका भ्त्यक्ष भी नहीं हो सका । तथा विज्ञानवादी जो आ र 
मी क्षणिक्स्व स्वीकार करवा है उस भुखार पूवक्षण म होने बाढ । सन्त 
उत्तरक्षणवतिनी शुद्धि से भसम्बद ने के कारण उसमें भपने नि ^! षप 
पायं का सस्मर यदी छो सती 1 इतिवि उे रवायत पदाथं $ 4 अन्य 


भ नदीं होनी चाये । चिनु स्त होती ही दै । भवः उसका मव पं यदि 
ही ईं । ती मकार ध्रल्यवादी फा मह तो सय॑ हौ युवद ६, 
भग्राद्मषहै। ` | 


1 
किक + 
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वी त द ज (+ [1 
1 आः तिकि च चिणि 


| नृत्त ह्य ह जातु ई, अतः उसकी निवृत्ति क । लिये किसी अन्य साधन की 
अपेक्षा नदीं ६" ॥ २७ ॥ 
` अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि प्रसन्तान इष्यताम्‌ । 


सवाथ क्षणिके करसमस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥ २८ ॥ 

[ इखके सिवा वीदं के सिद्धान्तानुसार पदार्थो का ऋर्य-कारणभाव भी 
षिद्ध नदीं हो सकता ] यदि कहो फि कायं ओर कारण में अत्यन्त मेद्‌ होने पर 
। भी [ उनमें सन्ततिक्रम होने के कारण एक-दूसरे क ] अपेक्षा दो सकती है तो 
सी अन्य कायं-कारण-चन्तति मँ भी अन्य वस्तु की अपेन्ता मानी जा सकती 
६२1 पदि कदो कि सय.पदारं शषणिक होने पर भी िसी-किसी मे शी किसी 
बिशेप पदाय की अपेश्चा होती ह तो एेखा कदन मी ठीक नदी, क्योकि गिक 
दने कै कारण एक पदाथं को दूसरे पदाथं की अनपेशा ही सिद्ध होती र ॥२८॥ 





१ चात्पयं यह ह कि जव प्रत्येक श्वान स्वमाच्रसे दी क्षणिके तो उस 


स्थायिस्वन्नम ी निदृत्ति के छिये किसी साधन की क्या आवद्यकता ह १ बह तो 
स्वयं ष्टी दूसरे क्षण मे निदत्त ट जायगा । यदि सदश्चजानसन्वान के छिये 
योगादिि फो भवश्यकरता मानी जाय तो मी उस सन्तान का कोषं स्थिर साक्षी 
ने ्ोने के कारण कों प्रयोजन नदीं ह । भतः युद्धि का क्षणिङत्व स्वीकार करने 
पर्‌ साधन की कों भआवह्यकता सिद्ध नही होती । 

२ यंदि सथ पदां क्षणिक ष्टी तो सवखोक प्रसिद्ध कायकारण-माव 
भी षिद्ध नदीं सकता । रोख मं देखा जावा द॑ कि दही का फारण दृष हे । 
$न्तु यदि समी पदाथ क्षणिक ह तो कायं के नियतपूं तीं रूप खे कारण ड 
कोटं पेक्षा नीं ट । यदि को ह पदाथ क्षणिक ने पर मी उनमें सन्तिकम 
दष सख्यि दृष्टी से पूयं कारण स्प से दध की सत्ता अनिवायं ह॑तो भी दुरध 
सन्ततिक्रम से दुधिसन्ततिक्रम सवथा भिन्न ६; इसख्यि जिस प्रकार दषिन्वति 
ऋत के कारणस्प से दुग्धसन्ततिछम ष्टी अपेक्षा ती द॑वैसे टी वाल्ठकादि 
अन्यसन्त्रति कम से मी दधि कौ उ्पत्नि न हो सकने मे कों कारण नहीं दै । 
भद दृष ओर दही का वास्तव भं कों सम्बन्ध नहीं ह॑तो यादसे मी दुष्टौ 
चों नीं वैयार किया जा कवा १ 
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ध 1 ५८ 
म क १ कः हक । कती ` 


तुन्यकालसद्धतावितरेतरयोगिनौ । 
योगाच संस्छृतो यस्तु सोऽन्यं हीक्षितुमरंति॥ २६॥ | 
( इसका कारण यह हे फ ] जव दो पदार्थं एक साय उस 
ओर परस्पर एक-दूखरं उ सम्बन्धित होते ह॑तो उन दोनो का ४ 4 
जो जिससे संस्काययक्त होता है वही उसकी अपेशा किया करता १ ॥२ 
श यत्र स्यात्तननारस्तव्र नो मतः। . ` 
शो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फले बद्‌ ।॥ ३०॥ 
[ इख भकार यौद्धमत का निराकरण कर अव अपना मत अवद 
इमारे सिद्धान्त मे जहो ( कतृल्-भोक्वृत्वादिशन्य ब्रह्म मं) | | 
का मिथ्या अध्यास है बही [ ध्य ्रह् है" एसे योध से ] उसक्रा नाश ह 
[ उरे अबि्टानमूत जहम का कमी ना नदीं होता 1 किन्तु जि 
समी का नागो जाता दै, बतलाओ, बहो मोषस्य फल किसे २ मिलता रै! 


अस्ति ताबर्स्वयं नाम नानं वात्माऽन्यदेव वा । ® 
< ११ नाभावस्त्वधिगस्यते ॥ ३१ ॥ [भा 
३ ग ८१ ^ विदान्तानलार | आतमा तो हैष; पिन्द बदर 
२ १ [बह वचारणीय ह ]। [ हमारे विद्धान्तानुखार ] ब 
= वादी होने के कारण शत्यरूप नहीं माना जा सकता.॥॥ ^ 
३ भकार अंकुर भार मेष एक साथ उस्र होचेष्टं आं हिय २ 

सम्बन्ध मी ई; किन्तु मेष हो भङ्र फा उपार 1 इ [= 

हो सकती है । किन्तु यष्ट उनका स्प 
पर नहीं । अतः क्षणिक होने के # | 
दसय परस्पर सम्ब न होने के कारण “` 
नष ह उन पदार्थो को परस्पर पक-दूसरे ओ ¶ 


४ 
7 ^ 















॥ 


1 


५१ 
॥ 1. 


¶ 


ग # 


नल हो सक्ती । र 


२ अतः भोकषरूप फक का अयिकारी व गती ई 
चाये । नी स जः 8 
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१,  # न 


येनाधिगम्यतेऽभावस्वत्सरस्यात्त् चेद्भवेत्‌ । 
॥{ मावराभावानभिज्ञत्वं रोकस्य स्यान्न वेष्यते ॥ ३२ ॥ 


१. जिसके दवारा भाव जाना जाता ै वह सत्‌ दी दोना चादिये; अन्यया 
इ | फो भाव ओर अमाव का ज्ञान न हो सकेगा ओर यद इष्ट नष ४॥३ २॥ 


सदसत्सदसचेति विकल्पात्माग्यदिष्यते | 

तदत समत्वान्ु नित्यं चान्यद्विकन्पितात्‌ ॥ ३३ ॥ 
उत्‌ असत्‌ आर चदसत्‌ इस भ्रकार के धिकल्य से पूवं जो वस्तु अभीष्ट 
प चह समानरूप होने के कारण अद्वितीय एवं नित्य ६॑तथा विकल्पित पदाय 
कि मित ६ ॥ ३३ ॥ 
विकन्पोद्धवतोऽसत्त्ं सम््द्यवदिप्यताम्‌ । 
५ 
दतस्य ्रागसत्वाच सदसच्वादिकन्पनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
४ दवेत का आवरिमाबर ` विक्त्य से हभ टै वथा सत्ता ओर अखचादि की 
छत्यना होने से पूरं इका अभाव ई, इसलिये स्वप्न इश्य के समान इसदम 
। {भिव ह्य मानना चादिये ॥ ३४॥ 
॥ वाचरम्भणश्ाञ्चाचच विकराराणां दयभावता। 
मृत्योः स ्त्युभित्यादे्मम मायेति च स्पते; ॥ २५॥ 
घटादि विकार वाणीं से आरम्भ ्ोनेवाठे ४ इस शाख वाक्य से, श्वह्‌ 
खु से मूस्यु को परास होता टै स शति से वथा, मेरी भाया करा पार पाना 
8 है ध स्थति से त्रिकारों का माच विद दाता दै ॥ ३५ ॥ 
१ विशुद्धिथात एवास्य विकल्पा विलक्षणः । 
उपादेयो न देयोऽत आत्मा नान्यैरकन्पितः ॥ ३२६॥ 













जोन कः =+ क ऋ क च त ऋ = चको कवक 


| ` क्‌ वस्तुन होने प्रमी जो केव शब्दान का देत होवा ह उस 
(जवम कते षटं । यह संसार मावा से अध्यस्त श्ोने कर कारण. यला ष्टी है, 
[# - > वस्तुतः उसका आविर्माव नदीं हुमा है, केवर मवग ही दघ भवीति 
वी ई । इसीसे इसे विकर्पस्प खे भविशरूव ुधा काः ह 1 ` ` 


न 8 क = ति किनि 9 
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इरी से आत्मा खस्वमाच ओर द्वैत से बिल्ययण है | वह न ग्र 
त्याज्य ओर न भिसी अन्य तत्त्व फे द्वारा कल्पना किया हुभा दै ॥ २९५, 
अप्रकाञचो यथादित्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। |: 
नित्यवोषस्वरूपत्वााज्ञानं तद्रदात्मनि ॥ ३७॥ | 
प्रकाशस्वरूप होने के कारण जिस प्रकार सूयं मे अन्धकार नदी ११ 
प्रकार नित्य शान स्वरूप होने के कारण आत्मा मेँ अज्ञान नदीं ६ ॥ ॐ 


तथाऽविक्रियसूयत्वाावस्थान्तरमात्मनः । 
अवस्थान्तरवत्वे हि नासोऽस्य स्यान्न संशयः ॥३८॥ ¦ । 


सा निर्विकारल्प दै, इठटिए. उसमे को अवस्थान्तर 04 ` 
द्‌ उस्म अवस्थान्तर हो तो निश्चय ही उसका नार हो जायगा ॥ ‰ 


स्थान्तरं यस्य कृतकः स चलो ह्यतः । 


। 


वक दै, इसलिए अनित्य ६, क्यो अहा के साथ आत्मा के र 
को मोश्च मानना किसी प्रकार उचित नष चै ॥ ३६. ॥ ॑ 





` स्वरूपत्वान्न सवस्य त्यक्तं शक्यो घनन्यवः । `! 
गृहीत वा ततो नित्योऽविपयत्वायथक्त्वतः ॥ ४२॥ 
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शिति सो ति सिति जि पि क 


स्वरूप का कोई कारण न होने से ओर क्योकि अन्य अवस्थान्तरादि 
६| सकारण हं तथा स्वरूप का अपने द्वारा प्रण या त्याग मी नदीं किथाजा 

सकता, अतः सयका स्वरूप ओर सवसे “अभिन्न होने फे कारण आत्मा यो 
| अण या त्याग करना सम्भव नहीं है । तथा कसी का परिपय न होने के कारण 
॥ । भी आत्मा पृथगूरूप से अदण या त्याज्य नही हे ॥ ४२-४२ ॥ 


६! आत्मार्थत्वाच सर्वस्य नित्य आत्मैव केवलः । 
च त्यजेत्तस्मात्कियाः सर्वाः साषनैः सह मोक्षयित्‌॥४३॥ 


समस्त पदाथं आत्मा के ही लि ई, अतः आत्मा ही नित्य प्टवं निरपा- 

॥ ¦ भिक ३, इसलिये मोश्चकामी पुख्य को साधनों के सदित समस्त कमो का त्याग 
| कर देना चाष्यि ॥ ४३॥ 
| आत्मलाभः परो खाम्‌ इति शाञ्ञोपपत्तयः। 

। अङाभोऽन्यात्मखमस्तु त्यजेत्स्मादनात्मताम्‌॥ ४४॥ 
| आत्मलाभ ही परमलम है-ेसा शासन का सिद्धान्त है । अन्य पदाथों 
<| सन स्मम तो अलम ही ह। इसि अनात्मबुदि का त्याग करना चादिये ॥४५॥ 
६ गुणानां सममावस्य भ्रशो न द्युपपद्यते। 
अविद्यादेः प्रसुपत्रान चान्यो हेतुरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
| [अब खषटि के त्रिपय मे सांदयवादी के मत का खण्डन करते ई] गुणो 
1 श साम्यावस्था का ध्वंस होना सम्भव नदीं है ओर [ सगांरम्म से पूवं ] 


॥ अविद्यादि अपने कारण म लीन रहते रै; तथा इनसे भिन्न जो पुरुष है उसे 


॥ ( जगदुच्चि का ] कारण नशं तद्या जाता। [अतः सांस्यसिदान्त के अनुखार 
1 सिका दोना सम्मव नदी* ]॥ ५५ ॥ | 

*। १ अध्यस्त पद्राथं की सत्ता अपने अधिष्ठान से भिन्न नदीं होती; जिल 
` { मकार रज्डु म प्रतीत होनेवाङा सपं रज्खु से प्रय कदं नर्टी देखा जाता । 
|} इसी दष्ट से सवदा अधिष्ठान ने के कारण भात्मा प्रो सयते शमिप्र ङा है 1 

+ २ सोख्यसिद्धान्त मे गणो की साम्यायस्था का नाम प्रति दै! यद्रि रेसा 
॥|{ माना ज्ञाय कि श्रषति कै सरगोन्यु् होने पर उसके ुणताम्प म॑ विपमता ए 
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[ क श त त 7, 7, 


इतरेतरहेतुत्वे प्रष्चतिः स्यात्सदा न वा। 
नियमो न ग्रडृचीनां गुणेष्वात्मनि वा मवेत्‌ ॥ ४६॥ . 

यदि गुणां का परस्पर एक-दूसरे की प्रदृत्ति का कारण माना जृ | 

तो उनमें खदा शो परदृत्त रदेगी आर या प्रृत्ति होगी दी नी, क्यो र 
अथवा गुणों मे उनका भ्रदृत्ति का नियामक कई देतु नदीं दै ॥ ४६॥ ` 
विगेषो य॒क्तबद्वानां ताद्य न ॒च युज्यते। 
अथाधिनोस्त्सबन्धो नाथ ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥ ४७॥ 

. यदि प्रषान पुरुप क मोग.मोक्ादि के स्यि रै तो मुछ एवं बद । 
भद्‌ नं दो ^सक्ता; किन्तु हमारे सिद्धान्तानुखार तो उनमे अथार्थ ( 


रपी ) रुप सम्बन्ध दी नदी टा सकता, क्योकि न तो जीव ष्टी अर्थी ई $ 
प्रधान दी ॥ «७ ॥ | 


मि त । 





क्र 7; 


नी भ 





जाती हं ठो रक्षणगत अम्यालि दोप आता है । अवः उसमें विपमदा वं 


सकती ॥ अद्रि खनकी विपसता चिना की कारण के दी मानी जाम तो ब 
हा ष्टा सकती हं भार यदि अविद्या एवं अट्ट आदि को उभका . कारण ग 
मवि के परिणाम से पूवं वे उसी दीन रपे इसव्धियि वे उभ्र १ 


कारण हो नही सकते । इनसे भिर जो दुरु ह वह उदासान ह सथा {१ 


च सत्ता स््यीकार नहीं करते ! इखि सां्यसिद्धान्तादुसार दष्टं ॐ | 





कोड क ही मधान समस उसो > {कथे समान दे ११ ४ 

` स्यापार से न्ती का बन्धन भौर किसी का मोक्ष--दला पिमिब्र भुम 
नहीं षयो कवा । | 
क भर्थं या शेप उस्र बस्तु को कते छ जिसकी भअनमिखापा की क़ 
= जो अभिकापा करनेवाङा वा र उसे अथीं या. पी कवते ६।( 
भर्वायिरूप सम्बन्य प्रधान भौर सुख्य मं होना सम्मव नीं ह, स्मार 
पुकमात्र श्लानस्वर्प्र होने के कारण भर भधान जढ़ ष्ोने के कार ? 
नही हो सकता । >. त ६: 
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1 य थ दिसत जिति ति सि जि आ जत जि जि ति जि जि भ त ज ज थ 0 0 0 0 १०0००७० 9 ५१ 
| प्रधानस्य . च पाराध्यं पुरुपस्याविकारतः । 
| ( न युक्त सांख्यशाखेऽपि विकारेऽपि न युज्यते॥ ४८ ॥ 
वह पुदष निर्विकार होने फे कारण सांस्यशास्न मे मी प्रधान की परायता युक्ति- 
ढं युक्त नीं ३, यदि उसका विक्रार मी माना जाय तो भी प्रषान का पुरुप के 
| चयि होना सिद्ध नष्ींहो सफ़ता* ॥ ४८ ॥ 
/ संबन्धालुपपचेथ. प्रकृतेः पुरुपस्य च । 
मिथोऽयुक्तं तद्थत्वं प्रधानस्याचितित्यतः ॥ ४९ ॥ 
ग्रति ओर पुक्प फा परस्पर सम्बन्ध न शट सकने के कारण ओर प्रकृति 
# क जड होने के कारण प्रधान का पुरुप के व्थ्यि होना सम्भव नदी हैर ॥ ४६॥ 
क्ियोत्यत्तो बिनारित्वं ज्ञानमात्रे च पू॑बत्‌ । 
निनिमितते त्मनिमक्षिः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥ ५० ॥ 
+ पुरुप में क्रिया की उत्पत्ति मानने से तो उसका विनाशित्व सिद्ध शेता ६ 
„ओर उसमें ्ानमान्न क्रिया मानने से पूंबत्‌ दोप भता दै तथा प्रधान शौ 
+ त्िना किसी निभित्त के प्रवृत्ति मानी जायतो पुख्प का कमी मोक्ष नही 
1 सकता ॥ ५०॥ 4 
६ इ ¶ यदि प्रधान को पुरुप क मोग-मोक्षादि के ख्गि माना जाय तो सुरूप का 
, { धकारी साना होगा, पयो यद्वि थान के ब्यापार से उसे कों फक ही न 
 द्जावो प्रधान की पुदपाथता टी क्या इई 1 न्तु सांस्यसिद्धान्व भ पुर 
{श्र निर्विकार माना दै, सख्यि प्रधान उसका उपकारक नदीं टो सङ्ता । यद्वि 
पानके पाराध्यंके छिये पुख्पको पिकारी माना जाय तो उसको अनित्य 
^ (भानना पदेगा जीर अनित्य पुरूपनित्य प्रान फा उपश़ायं नदीं हो सकवा । 
# .२े पुरुप असंग भीर उदाक्तीन ह सथा भ्रति जड ह । इसि उन वोनां 
भ उपङार्यापि्ठारक-भाव ्ोना सम्मव नदीं । 
+ ३ पर्योफि यदि उसमें निस्यज्ञान माना याय लो - रस्य होने फे कारण 
{प्न के न्यापार से पुय का ॒ कोटं उपकार नष दो खवा शौर यदि भनित्य 
^ न माने तो बद विकारी सिदध होगा । 
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१५४ ] उवदरशषसाहन्ती ( ५ 
न प्रकादयं यथोष्णत्वं ज्ञानेनैवं सुखादयः । . | 
एकनीडत्वतोऽगरा्याः स्युः कणादादिवत्मनाम्‌ ॥ ५१॥ । 

[. द प्रकार निगुणवादी सांख्यमत का निराकरण कर भव 9 
वेशेपिक मत का निराकरण करते ह] जिस प्रकार अग्निका उष्णतं 
पका से प्रकारित होनेवाला नहीं है उसी यकार वैशेषिक सिद्धान्त के 


एफ दौ आभ्य मं र्यत होने के कारण आत्मगत ज्ञान से उसके 
गुण ब्रदण नदीं किये जा सकते, ॥ ५१ ॥ 


युगपत्समवेतत्वं सुखविज्ञानयोरपि ! 

मनोयोगकहेत॒त्वादग्रायत्वं सुखस्य च ॥ ५२॥ 
इसके धिवा सुख ओर शान का आत्मा के साथ एक टौ रमव ईः 
सम्न्् टना भी सम्भव नही हे । तया सुख फा ग्रहण आत्मनः तषो 
होने के कारण चुल का हमल मी दिद नही हो खकता२ ॥ ५२॥ 
तथान्येषां च भित्वाुगयजन्म नेव्यते। = ` 
गुणानां समवेतं ज्ञानं चेन विरेपणात्‌ ।॥ ५३॥. | 

शण का मी एक साय उद्भव होना सम्भव मदी ६ । यदि मातम ई 


9 न नात्मा फे ॥ = बुःख < 
मानते ईं भीर्‌ भातमगत चखाद फो = ज्ञान र 
शट द्वारा उनके इस मत की अनुपपत्ति दिखायी ४। 

ध २ वेश्ेपिक मत मं ्ान जीर सुखादि का असमवायी कारण ४ | 
द भीर वह भाव्ममनःसंयोग भात्मा के केवक पक टी गुणक 8, 
दता ६ । अवः जिस समय सुदनिमितक आास्ममनःयोग होगा २६ । 
संयोग का नागा होने पर सुख का मी नाश दो जायगा । इस भकार 
वरह सुखका आतव सिदध नहीं हो सका ॥ हि | 
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ज जिति जि ति जि ति सि ति 9 जि त 9 सि ज म च = 


¶ | उन सव्रका समवाय सम्बन्ध दोना ही उनका ज्ञान दै तो यह भी टीक न्दी, क्योकि 
| | [ वात सुल श्ञात दुःखः इस प्रकार ] उनका विरोषणरूपम से व्यवहार 


१ देखा जाता ईै^ ॥ ५२३ ॥ 
च॑ ज्ञानेनैव विशेषत्वाज्ज्ज्ञानाप्यतवंस्यृतेस्तथा । 


सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वतः ॥ ५४ ॥ 
| ज्ञान द्वारा सुखादि के विशेपित ने से तथा शुश्चे खुल शात हुभाः रखी 
। स्प्रति होने से युखादि शान द्वार भास होनेवाठे ६; कन्व तम्दारे (वेशेषिगो फे) 
मत मेँ आत्मा ज्ञानस्वरूप न होने के कारण सुखादि की सिदि नदी हो सकती २।५४॥ 
| सुखादर्नात्मधर्मत्वमात्मनस्तेऽविकारतः । 
$ भदादन्यस्य कस्मान मनसो बाऽबिदोषतः ॥ ५५ ॥ 
प तुम्हारे मतानुसार मी आत्मा निर्विकार दने के कारण सुखादिः उसके 
| भम॑ तो हो नद सकते तथा मेद भं कोई विशेषता न होने के कारण वे किस 
| आत्मान्तर या मनके घमं क्यो न होगे १* ॥ ५५ ॥ 


आना जा अः 7 ` कक्कर चे ` ति = 





। 1. १ इससे सुखादि. आद्मा के गुण न होकर आस्मा ऊ विषय सिद त 
14 भौर आष्मा उनका साक्षी सिद्ध होता ह । 

ढे ९ तुम्हारे सिद्धान्तालुसार आत्मा क्ानस्वरूप नीं हं, अपितु मन कं स 
-‡ भावमा का संयोग ष्ोने पर उसमें क्ानादि गुणो का वुमव शेवा हं । एस 
यह सिद्ध टवा दै छि सात्मा घटादि के समान केवर द्रभ्यमात्र है, जतः 
^ 1 जद़रूप ष्टोम के फारण ससे सुखाद्रिकी सिद्धि नीं हो सकती । < 
^ ` ३ यैतोपिकों े मतानुसार आत्मा निविंकार विसु भौर अनेक द ! शरीरा 
¢ । बष्डिद्र आतमा के साथ मनफा संयोग होने पर उम सुखदुःखादि धर्मी का 
7 | आविर्भाव षो जावा ह ! किन्तु शरीरस्य मनका तो समी आस्मा्भा के साथ 
& ¦ समान सम्बन्ध द । देसी अवस्था मे इसका कोटे कारण नहीं जान पड़ता ङि 
० जो घमं किसी प्क आत्मा के ई वे फिसी जन्य आदमा या मनके न ष । भतः 
५५ इस सिद्धान्त के भवुसार सुखदुःखादि कौ कों ठीक ध्यवस्था नहीं हो सकती \ 


कः 
ते+ 


। 
। 
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1 
१ 
। 
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४ 
1 
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१५६ ] उपदुश्चसाहसरी | । 
स्यान्मालाऽपरिदाया तु ज्ञानं चेज्जञेयतां ब्जेत्‌। | 
युगद्वापि चोत्पत्तिरभ्युपेताऽत इष्यते ॥ ५६ ॥ ।. 
ओर यदि [ तुम्हारे षिद्धान्तानुसार ] एक श्चान दूसरे शान का 
दता ६ ता उन शानां की अनवस्या अनिवायं हो जायगी | ओर यदि 
एक साथ उदयत्ति मानी जायतो स्परस आदिसमी ज्नोंकी एर 
उत्यत्ति माननी होगी^ ॥ ५६ ॥ ` ` 
अनवस्थान्तरत्वाच् बन्धो नात्मनि विचते। |` 
नाशुदधिधाप्यसङ्गलादसगो हीति च धुतः ॥ ५७॥ |. 
आस्मा का कोई अवस्थान्तर नदीं होगा, इसलिये उसमे बन्ध गर 
तभा “'पुखप असंग हे" इस श्रुति के अनुसार असंग होने के कारण 
अथद्धि भी नही दै ॥ ५ ॥ | द 
मकागोचरेभ्यथ् न रिमप्यत इति शरुतः ॥ ५८॥. | 
,. (इख षिवा | समत्व, अदवितीयत्य ओर अविपयत्वरपर ठभ चे 4 
आत्मा छक्ुन्लो से ल्म नही दता” इव शुत से भी [ आस्म 4: 
अड ६ ]॥ ५८॥ ६ 





का बिष होगा । दस भकार अनवस्या हो जायगी । इसे सिवाय भू | 
यह मी ई > प्रत्येक लान किसी पूवद चानङी अपेक्षा से ष्टी दोता ई।# 
मा अनबस्यादरोष होगा । इञि कान को क्ानान्तर ऋ विषय मान 
नष्ट । आर यद्वि समस्व शानो चे पक ही, आ्ममनसंयोग से उलप थ 
२. भसद्गो एवं पुरपः । 81 जः 
। {| “न छिष्यते खोकदुःखेन यादयः । 
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शाखानर्थक्यमेव स्यान्न दुद्धर्भान्तिरिष्यते । 

बन्धो मोक्षश्च तमाशः स यथोक्तो न चान्यथा ॥ ५९ ॥ 
{ प्रस्न-- ] यदि ेखा है तव तो बन्ध का अमाव होने के कारण नियौ 
अद्मर मोच मी नदीं शे खकता ओर इससे मोक्षप्रतिपादक शाल की व्यय॑ता 
च च षिद्ध होगी ! [ उत्तर-- ] देसी यात नदी द, स्थोकि बुद्धि की आन्विको 
1 बन्धन ओर उस आन्ति क नायको मोक्ष माना गया । इस प्रकार के 
| मो का पठे वणन परिया जा चुका दै, इससे भिन्न आर किती प्रकार का 
र| मोक नदीं हो खकता ॥ ५९ ॥ 
| बोधात्मज्योतिपा दीप्ता ओोषमात्मनि मन्यते । | 
युद्धिनान्योऽस्ति बोद्धेति सेयं आन्तिहि षीगता ॥६०॥ 


, & , _ शनल्वरूप आतमा से प्रकादित हुई बुद्धि अपने ही में चान मानती शै भौर 
> एसा समन्षती ह कि मेरे से भिन्न कोर ओर योदा नदी है। यद बुदि कर 

॥ { अन्तिको है॥ ६० ॥ 

~ बोधस्यात्मस्वरूपत्वा्नित्यं तत्रोपचर्यते । 

अविवेकोऽप्यनादोऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥ ६१ ॥ 

; ड ओष तो संदा आमा का दी स्वरूप ईै। बुद्धि भ तो उखा उपचार 

[एवा दै। यह अविवेक मी भनादि ह । दरे सिवा अन्य कोई दार नदीं ६।६१॥ 

मोक्स्तन्नाश एव स्यामान्यथानुपपत्तितः । 

येषां वस्त्वन्तरापत्तिम्षो नारास्तु तैर्मतः ॥ ६२ ॥ 

उत्त अशान काना दी मोहे; सी प्रकार उत्पन्न न होने के कारण 

छ्य फोर्‌ मोदा नदी रै । जिनके मत भ आत्मा फा सी अन्य वस्तु ढे 

दा १ रात होना मोक्ष ै ये श्स श्रक्मर आत्मा का नाय भी स्वीकार 

“प ६।६२॥ | 
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१५८ ] उपदेशसाहस्री [७. 


अवस्थान्तरमप्येवमविकाराच युज्यते । 
विकारोऽबयवितवं स्यात्ततो नालो षटादिवत्‌। ६२॥ 


इसी प्रकार निर्विकार होने के कारणं आत्मा का अवस्थान्तर 
-सम्भष्र नदीं ६ै। यदि उसमे त्रिफार माना जाय तो उसकी सावयव 
ेगी ओर ेसी अवस्था मे षटादि के समान॒ उका नाश १ 
चादिये ॥ ६३ ॥ 
तस्माद्‌ भ्रान्तिरतोऽन्या दिबन्धमोक्षादिकन्पनाः। ` 
साख्यकराणाद्वाद्धानां मीमां साहतल्पनाः ॥ ६४ ॥ 
अतः इ वेदान्त-सिदवान्त से भिन्न जो बन्ध-मोश्चादि की कलयन ६९ 


्रममान ३ै। सांख्य, काणाद्‌ ओर बौद्ध मनावलम्पियों की वे 
सवथा विचारद्यन्य ई ॥ ६४ ॥ 


क अ त करक क # 


१ कदाचन्‌ । 
शक्यन्ते शतशो यक्तं दोपास्तासां सदस्रशः ॥ ६५॥ ` 
आन्न आर युक्ति से विरद्ध हने के कारण चे कल्यनर्पैः किवी *, 


आद्रणोय न्द ई, क्योकि उनमे तो सैकदरोहजारों दोप क; 
सकते ६ ॥ ६५ ॥ 


अपि निन्दोपपततेश यान्यतोऽन्यानि चेत्यतः प 
त्यक्त्वातो हन्यशा्चोक्तर्मतिं छर्याद्‌ दृढां बुधः॥ ६६. 
“यान्यतोऽन्यानि इत्यादि ५वचन से चेदान्तमिन शाल 4: 
१ ये वचन इस प्रकर &~ | 
यान्योऽन्यानि श्ञाखाणि एरथि्यां विविषध्यानि च । 
क्दनीयानि विद्रद्विषमबुद्धिममी प्सुमिः ५ 
या चद्वाद्याः स्तयो याश्च काश्च ुरण्यः। ` 


सर्वास्ता निदा प्रेष्य तमोनिष्ठा हिवाःस्दरताः॥ < ३ 
तासयं यष ककि दस वेदान्व-शाख से मिग्र पूवी मं भौर न 


-0. ॥/॥(111(1|९51101 5118801 \/8/80185। (-01661100. 1911260 0\/ 60७81 ॥( 
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की + 8 ` ` कि पीति [+ 
तौ वि + 1 क + त 9, ह कि क किक किति किन के, कते कि शः कि आत क 
ज 


मिद होती ई । अतः के ध 
ॐ वेदान्त मे दी दद म अ ४ अ 
भद्धाभक्तौ पुरस्कृत्य दत्वा स्वमनार्जवम्‌ । 
< बेदान्तस्यव तच्चा व्यासस्याभिमतौ तथा ॥ ६७ ॥ 

¢ पद्वान्‌ का सव प्रकार कौ कुटिता छोडकर थद्धा प्व मक्तिपू्वंक भगवान्‌ 
"बच ऋ अभिमत्त वेदान्त वेद्य तत्त में टढ बुद्धि करनी चादिये ॥६७॥ 

इति प्रणुन्ना दयवादकल्यना निरात्मबादाश्च तथाहि युक्तिवः । 

ग्यपेतशङ्काः प्रवादः स्थिरा यु्षवो ज्ानपये स्युरित्युत॥ ६२८॥ 


५ . इख भकार युक्िपूवं़ दरैतवाद सजन्या कन्यना ओर निरात्मवाद का 
| चण्डन श्रिया गया, जिससे कि मुमुच्धगण अन्य वादों की ओर से निःशङ्क लेकर 


+गनमागं म स्थिर हो जाये ॥ ६८ ॥ 

| खसाशिकं ज्ञानमतीव निर्म विकल्पनास्यो विपरीतमदयम्‌। 

| [अवाप्य सम्यग्यदि निधितो मवेिरन्ययो निदेतिमेति शा्तीय्‌६€ 

1, इख आत्मराधिक्र; अत्यन्त निमंठ, सब प्रकार की ` क्ल्यनाओं से विदद 

र अद्वय सान को परात् कर यदि साधक सम्य प्रकार से निधि हो जाय 
{1 खारे सम्बन्धो से रदित टो नित्य शान्ति प्रास ऋर ठेता ई ॥६६॥ 


2 रस्यं परमं परायणं व्यपेतदोपैरमिमानवजितैः । 


(भस्य कार्या मतिराज्रे सदा न तल््इर्सवान्यमतिहिं कथन।(७०॥ 
कं! निदोध ओर निरभिमान युपो को शव स्वाभयभूत प्रम रदस्य की आलो. 
1 ` फर खदा दी समस्यरूप ब्रहम मे निष्ठा करनी चाये । आत्मा से भिन्न 
द म निष्ठा रखनेवास्य [ अर्थात्‌ अपने उपास्य फो आत्मा से भिन्न मानने- 
(य | कोई भी पुय त्ये नदीं हो सकता ॥ ७० ॥ 
{दतर के लाख ६, धमं फी छुद्धि बादनेवाढे विद्वान्‌ पुखयां को डन सबसे | 
रना चादधिये । जितनी मी वेदसिदध स्तिया भीर जो इछ भी चँ ` 
# ` समी निष्कल ह ओर मरने पर नरक मे के जानेवाङ है मानी गयी ट 
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१६० ] उपदेशसाहस्री ( । 


अनेकजन्मान्तरसचितेन॑रो विषव्यतेऽज्ञाननिमित्तपात | 
इद विदित्वा प्रमं हि पावनं न रिष्यते व्योम इवेह कम॑मिः॥9 
इस परमपगिन्र आत्मतत््न फा शान पाकर पुरुप जन्मान्तर मे 


अञ्ञान जनित पापों से मुक्त दो जाता ई भौर फिर आकाश के समान ¢ 
भ कमो से छप नदी देता ॥ ७१ ॥ 


ग्रान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय ह | 
गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सततं शुषे 
[ गुर को चाये कि ] जो अत्यन्त शछान्तचित्त, जितेन्द्रिय, "~ 


शखरोक्त स्वधमं का अनुसरण करनेवाला, गुणवान्‌, अपने अनुकूढ “^ | गु 
ओर मोखकामी ष्य हो सवदा उसी को यह्‌ आत्मञचान प्रदान करे ॥ 


प्रस्य देहे न यथामिमानिता परस्य तदरत्परमार्थमीक्य 


क़ 1 1 


जिस प्रकार दूसरे पुखष के शरीर अं॒॑दूसरे पुरुप को अभिमान _ +ना 
उरू प्रकार [. वपने शरीर म भी ] परमाथ॑तत्व का साश्वात्कार कर व 
अत्यन्त निम िशान को प्रास कर पुख्प सवर ओर से मुक्तं हो जाय ॥ ` 


नदीद लाभोऽम्यधिकोऽस्ति कथन स्वरूपकाभात्य प 
नान्यतः । न देयभंनदरादपि राज्यतोऽधिकं स्वरूप" | 
रीय यत्रतः ॥ ७४ ॥ # 

इस संसार मे आत्मशान से बदकर कोई दूखरा छाम नदीं ६, ॥ 
वेदान्तबाज्या से दी टो सकता हे, फिसी अन्य साधन से नदी । | 
आत्म्यम्‌ फो, जो इनद्रेक के राजय से भी बदर दै, यदू ^ 
विना नदीं देना चाये ॥ ७४॥ ~ ; 


ष । भाक ग त ि. 
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* य पिनि जि र 
जि रि कि मौ 0 9 क जिने अ चिः 
मि क, छ 


सम्यड्तिग्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
आत्मा ज्य; परो त्मा यस्मादन्यन्न विद्यते| 
~ द, अ ४१ 

सवे; सवदक्‌ शुद्धस्तस्मं ज्ञेयात्मने नमः ॥ १ ॥ 
१. आत्मा का शान प्रास करना चाहिय, क्योकि बह समस्त जेय पदाथा से उल्छष्ट 
{दहेतया उससे भिन्न कोई ओर पदायं नष्ट है । बह सव॑, सर्वसाक्षी आर शद्ध 
॥ ६, उस ज्ञेयस्वरूप आत्मा को नमस्कार ई ॥ १॥ 
। पदवाक्यप्रमाण्ञदीपभूतेः प्रकाशितम्‌ । 

बह् वेदरहस्यं यस्ताननित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥*२ ॥ 
र वाक्य भर अरमोण के रस्य को जाननेवाखे जिन. दीपकस्वरप 
| गुद्देवने ब्रह्म ओर वेद के रदस्य को प्रकट क्षिया उन्दं म सवं 
प्रणाम करता ह || २॥ म 
| वाल्त्कृल्मप्‌ः | 
मरणम्य तान्युरन्वरये ब्ह्मविद्याविनिशयम्‌ ॥ २॥ 
र चिन वाक्यरूप शरयरदमयों के गिरने से मेरी अज्ञानरूपा पापरादि का 
कहा रया ई उन शर गुरुदेव फो प्रणाम कर म बदाविधा दा निय कराने 
४८ एक विदेपन्याय का वणंन करता ह ॥ ३ ॥ 

आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कथन विदयते । 

यद्था वेद्वादाथ स्मातांधापि तु याः क्रियाः ॥ ४ ॥ 
| विख लिये समत्व वेदवाद्‌ ओौर स्मा्तं क्रिया उस आत्मलाम ते 
(रकार ओर कम्‌ नदी है॥ ८॥ 

अत्मावपि हिं यो लमः सुखागेष्टो विपर्ययः । 

। | (3 प्रोक्तो नित्यत्वादवर्षेदिभिः ॥ ५॥ 
` धः चा [ुत्-षनादि] श्म सुख छ देव मानँ गये ह ये भी आत्माङे 
वे 4 भौर [भरसी-कती के द्वि फिली समय] ये दुःखसूप मी ह जाते ६। 
4 ` `. ` शन क कारण बहमवेचाजोने भात्मडाभ को परम्मम का ३ ॥५॥ 
८ . 10111 ५॥५51८ ©8118५/8॥1 \/8/8185। 01166100. [10111260 0 6081040 
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स्वयं लब्यस्वभावत्वाह्नाभस्तस्य न चान्यतः। . ` 
अन्यपिक्षस्तु यो छामः सोऽन्यदणिसयद्धवः ॥ ६॥ | 
आमा निस्यम्ासस्वरूप दै, इसख्यि किसी अन्य के द्वारा उक ॥ | 
नदीं हे सकती । जो खाम अन्य ( पुत्रादि ) की अपेक्षा रखता ह 
खाधरनों से उत्यन्न हाने वाडा होता दै [ अतः उनक्रा अभाव होने पर य 
अभाव हो जाने के कारण वद अनित्य है ] ॥ ६॥ | | 
अन्यस्त्वां स्याच्न्नासो मोक्ष उच्यते। 11 
जञानेनव त॒ सोऽपि स्याद्विरोधित्रान्न कर्मणा ॥ ७॥ | 
अन्यद ( अनात्मा म आत्मद ) का नाम अविद्या ई ओर उरश 

मोच कटा जाता 8 । दन्तु वह ( मश्च ) ज्ञान से दी हो सकता 
नर्द कयो वदी अशन का विरोधी ३।॥ ७॥ | 
कृणकायस्त्नित्यः स्यादबरिद्याकामकारणः । + 

भमाणं वेद्‌ एवत्र ज्ञानस्पाधिगमे स्परतः ।॥ ८ ॥ 
. _ कमं का पर अनित्य दोता ई, अयिधाजनित कामना ही उ 
् हाती द तथा इष -शानम्राति मे वेद को ही प्रमाण माना ई ॥८॥ 
सानकाथपरत्वात्तं वाक्यमेकं ततो पिदुः । 
एकत्व द्यात्मनो ज्ञेयं वाक्यारथप्रतिपत्तितः ॥ & ॥ # 
प्क मात्र जानसूप प्रयोजनवाखा होने से पण्डितजन वेद क ¢ 
मानते ईं । उसके वाक्यो फे ( सत्यं ज्ञानमनन्त जः आदि अबन्तः 
तत्वमसि" आदि महावाक्य के ) अशान द्वारा आस्माकरा £ 
शतव्य है ॥ ६॥ | ः 
वाच्यभदानु तद्धद्‌; कल्प्यो वाच्यो दि तच्छ तेः। 
य त्वतत्ततः भाक्तं स्पं नाम च कर्म च ॥ १०१ 
. [ याद्‌ कदो कि “आत्मा, श्रदा इत्यादि शब्द पयांय न॒ दनं 
इनके वाच्य आत्मा भर ब्रह्म मे भी अभेद्‌ नदीं हे सकता वो रेवा % 
-0. ॥\/11111(45511॥ ©118५/811 8181859 (01661100. 10411260 0\/ 6680 
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तौ + न + 
(नि कि ^, 1 ता कि तो कि कित शिः श कितः स त किः जः स कणि 


४ नदी, क्योकि ] वाच्यां के भेद से शब्दभेद ओर शम्दभेद्‌ से वाच्यभेद की 
{ कल्पना की जाती ई [ अत्तः उनमें परस्पर अन्योन्याभय दोप दै ] । इसीचे 
४ भृति ने इस सम्पूणं पञ्च को [ समग्ररप से ] नाम रूप ओर कमं श्रयूप 
1 श्टादे" ॥ १० ॥ ; 
॥ असदेतत्रयं तस्मादन्योन्येन दि कल्पितम्‌ । 
| कृतो वरणो यथा शब्दच्छ,तोऽन्यत्र धिया बहिः ॥ ११ ॥ 
॥ क इन तीनां की परस्पर एक दूसरे से कल्पना होती १ । इस ये 
। “या द; जल मकार करि. शण्द्‌ दवारा सुने दुष्ट एवं बुद्धपू्व॑क बाहर [ भित्तौ 
॥ ¦ आदि पर ] लिखे हुए बणं मिथ्या होते ई ॥ ११ ॥ ० स 
41 टं चापि यथारूपं बुद्धेः शब्दाय कल्यते | 
एवमेतजगतसवं भ्ान्तिुद्धिविकन्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा जिस यकार चिघादि भे देखा दुभ रूप बुद्धि के ल्ि दाब्द्‌ व्यवहार 


 काकारण होवा उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ श्रान्तवु 
` ॥ ठ त्‌ दि दारा कल्पना 
(क्या हुआ दं २॥ १२॥ 


असद्तत्तो युक्तं सचिन्मात्रं न कल्पितम्‌ । 
। यदापि स एवाय वेदं चान्यनतु कल्पितम्‌ ॥ १३ ॥ 

१ ५.9 कदं नाम रूपं कमे" इस श्रुति में समस्त शब्द्वि्ेय का बस्य ` 
4. › स्पच्लष का चश्ुमत्रित्व भौर कमं विदोप का शरीरमाघ्र्व भतिपाद्न किया 
#१६॥ पिर इनके मेद्‌ का निराकरण कर उसे सामास्यूप से इनका शरित्व यतङाकर 
ई तानो एकमात्र `सत्‌, आश्मा टी ह दला यतायां हे । इस रकार अन्त 
८१६ सिद्ध किया हं फि य पुकमात्र सरत्वरूप आत्मा ठी दै, ये वीन नदीं ह ओर 
{7 सम्पूण जगत्‌ एक आस्मस्वरूप ही है, इममे ताखिक भेद्‌ नहीं ह । 
ञ्ञ २ लात्पयं यह द छि जब हम चित्रम कोद देवदा आदिणा ख्प देखते हे 
| 11 बह दृखा इभा कलित देववा “यद्‌ अमुक देव द" री बुद्ध .उत्पत्र करके 
„3. 3 भ्यवहार का हेतु होता ई, अतः कल्यनायनिव ्ोने के कारण यह {मिथ्या 
न | (१ ॥ इसी भ्रकार्‌ यष्ट सारा जगच्‌ भी भ्रमजनित दने के कारण मिष्या है । 
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१६४ ] उपदेशसाहस्री ( न 
इसलिये यह सव मिथ्या ईै-एेषा फटना उचित ही रै । केवल इर 

आत्मा कलित नदी है तथा वह पूव सिद्ध आत्मा दौ *वेद ओर वेच ६ 
मिनन सव कल्पित ई ॥ १३ ॥ | । 
येन वेत्ति स बेद्‌ः स्यात्तप्ने सवं तु मायया। 

येन पदयति तचचुः शृणोति भोत्रणच्यते ॥ १४॥, 

_ स्वप्नावस्या मं जिसकर द्वारा खुमस्त स्वाप्न पदार्थो का जान छठ 
वेद्‌ है तया उस अवस्था मे समस्त वेद्वग भी माया से कट्या सि 

` बह ( स्वप्नद्रष्ट ) ही है ‹ । उस समय जिसके द्वारा जीव देखता ६९ 
हे ओर जिरि दारा सुनता र वद रो कदकाता ₹ | १४ ॥ 
येन स्वमरगतो वक्ति सा बागधराणं तथैव च । | 
रसनस्परोने चेव मनधान्यत्तथन्दरियम्‌ ॥ १५॥ न 

. जिसके दारा स्वप्न मे बोखूता ई बह वाणी दै ओर जियये वू 
भाण कषटलाता दै । इसी प्रकार रसना, त्यचा ओर मनरूप अन्य इरि 
समक्ना चाद्ये ॥ १५॥ 1 
कल्प्यापाभिमिर्जिन्न ज्ञानमनेकधा । 4 
१ र मणरकस्य जायते ॥ १९४ 

१  पात्ादि ] उपाधियों के भेद से एकष्ठी ^, 

% मतीत होने गती द उसी मकार स्वभवल्पिव उपाधियों के ५५ 
ष्य शान अनक मकार केः भेदो को प्रात हो जाता ६३ | २६ ॥ हः, 

१ ज्ञान धवुनूल, शति भौर अतया र जत्मस्स्म ही 
आत्मा से भिघ्न अन्य जड पदाथो मे भधप्रङादान का साम्यं नीं ह। प 
। द वयोक्ि स्यम (1 न्न्‌ तत्र इधान रथयोगा" इत्यादि शति (1 |, ॑ 
काणा विपयसमूह का अमाय ६ । उस समय मायाछत उपाथिभेद 
 भकाश भात्मा ष्टी चेच जीर वेदनस्य से स्थित ्ोता है । ः. ॥ 
३ स्तुतः शान परुषी ह। किन्तु चष्ुःभोचादि यिमिच्र °^ 


कारण चाद्ुपदान,  भावणन्नान लादि विभिन्न सप से व्यवहार वि ` 
-0. 1\/(4111141<511(1 118\//810 \/28181851 (0160101. [1411260 0 66814 


















घाद! प्रकरण १७ ] द्वितीय भाग [ १६५ 


| जाग्रतश्च यथा भेदी ज्ञानस्यास्य विकल्पितः | 
४ इद्धिस्थं भ्याकरोत्यथं आन्त्या दरम्णोद्धवक्रियः ॥ १७ ॥ 






जिख रकार स्वस मे कलयित उपाभियों के कारण ज्ञान का भेद है उदो 
भकार जाग्रत्‌-अवस्या के शान का भेद भी आरोपित र । जिसमे अश्ञानवद्य 
॥ | कामनाजनित क्रिया की प्रतीति होती. र बह जीव बुद्धिस्थ पिपय को आत्मगरत 
त समन्ते हुए ग्यवहार करता ई ॥. १७॥ 
| सवम तद्सरयोधे यो वहिधान्तस्तथेव च । 
_ अलेख्याध्ययने यद्रत्तदन्योन्यधियोद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
| _ जिच करार स्वभ मे व्यवहार होता है वसे ही जाग्रत्‌ भं मी होता है । 
| इसा तरह स्वम के समान जाग्रत्‌ मे.मी जान्तर-बहिमांव की क्ल्यना होती दै, 
। जिस भकार कि पत्रादि का टेख ओर उसका भध्ययन-ये दोनों परस्पर खापेश्च 
चद से दाते ईं [ अतः मिथ्या हँ ]' ॥ १८॥ 

यदायं कल्पयेडेदं तत्कामः सन्यथाक्रतुः । 
© (- च, 

, यत्कामस्तत्रतुभूत्वा तं यत्तत्मपचते ॥ १६ ॥ 
{ [जस समय चट्‌ जीव भेद्‌ की कल्पना करता ६ उस समय वैखी कामना. 
। (चात्म दाकर वसा टी संकल्प करता दहै । इस प्रकार इसकी जसी फामना होती ई 

१ सक््यवास होकर यह्‌ अपने किनि हुए कमं का फल प्रास करता दे ।१६॥ 
9 जिस धकार स्वावस्था म॑ चित्त के भीतर कल्पना स्थि जामे बाड समीर 
इन्दो द्वारा गीत षोनेवाऊे दोनों प्रकार के पदाथः मिष्या ट उसी भकार 
श्न -भवस्या म भी दोनों भकार के पदरायं मिथ्या ह । इस विप भ यह 
शन्त समश्चना चाद्िये-खोक मे जिस समय क ख आद्रि बणे पत्र अं छिच्ध जावे 
 ‰` ८1 उपर समय उन वणां कौ भपेदा से उन्हे पदम जाता है भौर उनके पाठ ख 
पा चे छिला जाता ई । अतः वे परस्पर के शान दवारा कल्पिव होने के कारण 


[व 














०७ 


| 
1 


४२ द, कर्याङि चस्ुतः वणं चि आर निस्य हं । उनको पत्रादि म दिना 
# पद्ना सम्मव नहीं ह । तो मीन बणे श्रो रेखारूप से पग्राद्रि पर सिखन 
2 इ भार्‌ उसे देखकर पदृत्ते भी ह । निः 


(९). \/1111011<51101 6118\//81) \/2/8189| (01661101. 01260 0\/ €68700 





















१६६ |] उपदेदासादस्नी [ 


खीर कि सि अ + जि च न त हि| क ^ ^^ ^ ~ 


अविचयाप्रभवं सवंमसत्तस्मादिदं जगत्‌ । 
` तदता ख्यते यस्मातसुपुतने न च गृह्यते ॥ २०॥ . 
यह सारा जगत्‌ अबिग्राजनित है, इसल्वयि मिथ्या दै, क्योकि यह्‌ आ 
पश्य को दी दिलायी देता रै ओर सुषु मे इसकी प्रतीति भीं नही ह 
विद्याविदे शुतिप्रोक्ते एकत्वान्यधियौ हि नः। 
तस्मात्सवैभरयतेन शासे विद्या विधीयते ॥ २१॥ क 
हमारे आत्मेक्यज्ञान ओर भेदशान दी श्ुतिप्रतिपादित शान ओर्‌ 
६1 [ क्योकि अशन दे; समान ज्ञानका सर्वसाधारण को अतुमब र 
इसल्वि शाख में साग भय ख्गाकर ज्ञान का ह प्रतिपादन कयि र। ^ 
चित्ते जान विद्या प्रकाशते । 
त्यश्च यज्ञश्च तपोभिस्तस्य शोधनम्‌ ॥ २२॥ |. 
कयम शान का भद्रया दपण के समान शुद्ध दए चिच भँ ह / ५ 
रसल्िये यम, नियम, यज्ञ ओर तद्वारा उसकी शद्वि करनी चाहिये ॥ £ 

शरीरादि तपः छर्ाचद्िुद्धथर्थगुमम्‌ । 

स 0 समाधान ततदेहविश्नोपणम्‌ ॥ २२॥ _ 
चिच्च कौ शद्ध फे स्थि उत्तम प्रकार से शासोरिक, मानिक ए१ 
व 1 1 तेथा मन॒ ओर इन्द्रियों का समाधान प्यं ^| 
म [ शीतोप्णादि को सहन करते हप की एता |` 

रनी चाये ॥ २३ ॥ ध -् 
मनसबरन््रयाणां च देकं परमे तपः। 
तज्ज्यायः सवपर्मभ्यः स धर्मः प्र उच्यते ॥ २४॥ 
[ मनुसयृति का कृथन द र ] मन्‌ ओर इन्द्रो फी प्क । 
तप है| वह भ्रमस्त धमां से उक्ष ई ओर वही परम धमं कहा =ए 
च जागरितं विदयात्सयतं खप्नं तदेव । ` 
सुपुप्र तदभव च स्वमातानं प्रं प्म ||.२१ ॥ 

| 
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द्वितीय 
अकरण १७] देतीय माग [ १६९७ 
ह: ) ५ ज जि से ज न ०. ० सि णि कि 9 


जो कुछ देखा व है उसे जाग्रत्‌ समश्लो, बही स्मरण क्रिये जाने पर 
| स्त्रप्न है, उसका अमाय सुमुपनि दै तथा स्वयं आत्मा ही परमपद्‌ ( सत्यशानदि- 
| रूप पर ब्रहम है ).॥ २५॥ | 

सुपुप्रयाख्यं तमोऽज्ञानं वीजं स्वमप्रोधयोः । 
स्वात्मबोधप्रदग्धं स्याद्वीजं दग्धं यथाभवम्‌ ॥ २६ ॥ 
खपुति्क जो तम ह बही अज्ञान ई; बह स्वप्न ओर जागरित का मूल 
| २ कारण ६ । वह आतत्मज्ञान-दाय दग्ध होनेपर दग्ध हुए यीज के समान 





| एलत्पादक नदीं दाता ॥ २६ ॥ 
तदेवंकं त्रिधा ज्ेयं मायाबीजं पुनः कमात्‌ । 
मायाव्यात्माविकारोऽपि बहुधेको जलार्कवत्‌ ॥ २७॥ 
| इस एक मायायीज फो टी सुयुति आदि क्रम से तीन प्रकार का जानना 
५ चादि । माया का आश्चरयमूत आत्मा निर्विकार दोनेपर मी जलम प्रतिबिम्बित 
| सव ॐ खमान अनेकसा जान पदता द ॥ २७ ॥ 
बीजं चकं यथा भिन्नं प्राणसखम्रादिभिस्तथा । 
स्वमजाग्रच्छरीरेषु तद्वचात्मा जरेन्दुवत्‌ ॥ २८ ॥ 


,॥ जिस प्रकार एषृ ही कारणसूपा माया अथ्याक्रत, स्वप्न एवं जाग्रदादि 

| अनस्ाओं के स्प म मेद को भ्रात दो रदी दै उसी रकार जल मे प्रतिबिम्बित 

"प्रमा क समान स्वप्न एवं जाग्रदादि दारीरों मे प्क टी आत्मा [ समष्टिव्यष्टि 

धभेद से तैजसनदिरण्यगमं प्लं॑विशव-वैश्वानरादि ] भेद्य स प्श्ाशित 
मायादस्तिनमारुहय मायाव्येको यथा त्रजेत्‌ । 
आगच्छस्तद्दे्रात्मा प्राणस्वमादिगोचरः ॥ २६ ॥ 

[६ ध जिस भरकार्‌ को मायावी अपने रचे हुए मायिक हाथी पर चदकर दिघी 

#॥ देशान्तर म जाय ओर पिर इ देद्य मे आ जाय [ रिन्त वस्तुतः बह अचल दा 

ईत ६ ] उसी प्रकार पुति एवं स्वप्नादि अवत्याभो मँ आति-जाते हु भी 

(ष्तः आत्मा कूटस्थो है ॥ २९॥ = ` 

00. 11111465 8118८801 \/8/8085। (0661011. 0112680 0 8801040 
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१६८ ] उपदरशसादस्री 


| भष । 


न दस्ती न तदारूढो मायाग्यन्यो यथास्थितः । | 
न प्राणादि न तद्रा तथा ज्ञोऽन्यः सदादशचिः॥ ३१ 
जि प्रकार हाथी या उख प्र चदा हुभा पुखप-ये दोनों नद ६१ 
उससे भिन्न॒ मायावी ह दै; उसी भकार अव्याङृतादि अवस्था गौ ई 

साक्षी-ये दोनों नदीं ई; निलयज्ञानस्वस्य आमा इनसे भिन्न ही ई ॥ ३* १, < 

अबद्धचज्ुपो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा। ।3 


बद्धाकषस्येव सा मायाऽमायाव्येव ततो भवेत्‌ ॥ ३१॥ | 

„ जिस प्रकार जिसके नेत्र वषे हुए नदीं ह उख पुरुप की दृष्टि म णः 
६ उती प्रकार मायावी की ष्टि मे भी उसका अमाव हे । बह माया ठ! 
उदीको इष्िभे ६ जिसके नेव चैष ह द । अतः यह आतमा म. 
( माया से उपलक्षित उसका भाधारमान्न ) दी हे॥३१॥ ¦ 
साक्नाद्वः स॒ विन्चयः साक्षदात्मेति च श्तेः। 
„भयते हृदयगरन्धिनं चेदित्यादितः श्रुतेः ॥ ३२॥ ` ` 

बह खाश्ात्‌ आत्मा है इत्यादि १भ्रुति क अनुसार उस आध 
चापात्‌ त्र समश्चना चादिये । “उसको जान ठेते पर हदय की 


जाती है “'्यदि उसेन जाना तो यदी भुतियो" ३ 
ष हेता ई॥ १२॥ दानि ६" इत्यादि शुतिया ` | 









अग्दादत्वतो नास्य रहण चेन्दिैमवेत्‌। ` 

॥ दुध्या वापि कथं भवेत्‌ ॥३२॥ 

_ -अणन्दाद्रूप होने क फरण मी इसका त य 
(न =---~----- ~ 

9 देस भथ का प्रतिपादन करनेवाङी चे रति -“यत्साक्षादपरे 


“य भाग्मा सर्वान्तरः, । 


द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चषिवेदीन्मत र | 


॥ विनष्टिः! _ १ 
-0. 1\/॥(11111|<5111 ©118\//80 \/8/81/185। 01661100. [1411260 0 6804 





| करण १७ |] द्विती 
| य साग [ १६९ 
१५४ [+ ^ का क क ॥ 1 9. क क ` शिति" त सि । ज्‌ के सिः कि 9 रि क नि 5 [ भि 
4 धि 


सकता | इसी प्रकार सुखादि से भिन्न हने के कारण बुद्धि से भी रिख प्रकार 
| इसका ग्रहण हो सक्ता है ? ॥ ३३ ॥ 


। = ~+. 
॥ अदरयोऽपि यथा राहुधन्द्रे बिम्बं यथाम्भसि । 





५ 1 6 ऽपि (1 ~~. 
६ _सथगाऽपि तथवात्मा बुद्धावेव स गृह्यते ॥ ३४ ॥ 
७१ जिस रकार अदृश्य होनेपर मो चन्द्रमा म राह का ओर जर में प्रतियिग्ब 





। अदण होता ई ॥ ३४ ॥ र 
हः मानोषिम्बं यथा चौष्ण्यं जले टं न चाम्भसः । 
4 (अ 0 
५ बुद्धो बोधो न तद्धमस्तव स्याद्विषम॑तः ॥ ३५ ॥ 
कः, जिख भकार जल मे दिखायी देनतराल्म सूं का विम्ब आर उष्णता जल के 
षम न्ह उधी भकार घुदधि म ्रकादित दोनेवात्म ज्ञान बुद्धि का धर्मं नदीं 
{क्योकि बुद्धि श्ससे विपरीत धर्मवादी [ यानी जड ] र ॥ ३५ ॥ 
© क क _ ९, [| 
चज्युक्ता भियो इत्तियां तां पर्यननसुपदक्‌ । 
५ भवेदात्मा शते भोता तथा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
्रन्द्िय स युक्त जो युद्धि की टृ्ति है उसे देखने फे कारण अदुत्तदक्‌ 
टट का द्रष्टा आ।र्‌ भवण का भाता होता १ ॥ ३६ ॥ 
केवलां मनसो बृत्ति परयन्मन्ता मतेरजः। 
विज्ञाताऽलुपतश्कतिलात्तथा शालं नदोत्यतः ॥ ३७ ॥ 
। ( दसी अकार्‌ | केव मन फी बृत्ति फो देखने के कारण यह अजन्मा 
“ मात्मा गति का मनन करनेयास्म टवं उसश्ना विशञाता है, क्योकि वद अकुण्ठित 
~ तन्यदाक्तियुक्त ह । दस विपय म “विजता के विशन -फा शोप नदी दोता 
सिसी श्रुति मी ६ ॥ ३५ ॥ 2 


प्यायतीत्यविकारितवं तथा सेलायतीत्यपि। _ 
अत्र स्तनेति शुद्धत्वं तथाऽनन्त्रागतं भूतेः ॥ ३८ ॥ 
` जात्मा मानो ध्यान करता है “बद मानो चेष्ठा करता दै” इन भुतियो 
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| ऋ अहृण होता है उखी प्रकार सवंब्यापक होनेपर भी बुद्धि मे हौ आत्मा का 
| 
















१७० ] उपदंशसाहसरी [| 
से आत्मा का अविकारिल सिद्ध हेता हे । तथा “ख अवस्था 
दो जाता दै” “व्ह पुण्य से रदित ई, पाप से रदित रै” इत्यादि &| ` 
उखका श्चुद्धत्वे सिद्ध होता है ॥ ३८ ॥ 
गर्यलोपासुपु ज्ञस्तथा बोधेऽविकारतः 
हेयस्यब॒धिरोपस्तु यत्र वेति भुतेवचः ॥ ३६॥ । 
सुपुप्ि अवस्था मं शक्ति कारोप न होने के कारण आत्मा | 
इसी प्रकार अविकारी होने.के कारण जाग्रत्‌ अवस्था में भी बह शनत 
विशेष .माव तो केवल शेय में ही रै। इस विपय मं ““जहो अन्वरष 
बीं अन्य अन्य को देखता दै» इस्यादि श्रुति का वचन प्रमाण ई 
व्यवधानाद्धि पारोच्यं लोकच्ेरनात्मनः । | 
द्रात्मस्वरूपत्वातमत्यकष ब्रहम तत्स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ ।. 
अनात्मा ( बटादि ) को ग्रहण करनेवाली [ चल्लु आदि ] 
[ दख-कालदि से ] वययदित होने के कारण परो दै ओर स्व 
स्वरूपा दै; इसि बरहा ब्रहम को.प्त्यश्च बलात ६१ ॥ ४० ॥ + 
नदि दीपान्तरपेक्षा यद्वदीपप्रकारने। | 
ल धोषोऽन्यस्तथेष्यते ॥ १९१ 
कार दं प्रकाशित करने के सिये किसी अन + 
शा न हाती उसी प्रकार बोष आत्मस््ररूप होने के कारण ठः । 
प्रकाश मे | 9 ॥ ४१॥ ` 
म विषयत्वं विकारितरं नानात्वं बा नदीष्यते। 
_._ न हेया ना्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः ॥ ४९५ 
ध ददा प्रकार की हं कौढिक भौर अदकिक । चध्ुरा्र 9 , 
ट्ट लाक वं वथा आ्मस्वरूपमूता शानदट अखौफिक दै । | 
सं उस वरिष घटादि का च्ययधान है । हसङिये च परोक्ष ट ६९५ 
स्वरूपा रै, अतः उम परोश्चस्वकी कोद स्मा नी हः 1 
-0. 1\/॥(1111|<5111 ©118\//80 \/28/8/185। 0166101 #11011./ 1 19 83 ॥ ° 
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५ आस्माकर विपयत्व विकारि ओर नानात्व भी नदी मानाजा सकता । अतः | 
{ ्‌ आत्मा अपने अथवा क्रिस जन्य के द्वारा आह्म या त्याज्य भी नदीं रै ॥४२॥ 

। सबा्माभ्यन्तरोऽजीर्णां जन्मपरत्युजरातिगः । 

|  अहमात्मेति यो वेत्ति कुतोऽन्वेव विभेति सः॥ ४३ ॥ 


| भं बादर-मीतर विमान, प्राचीनता से रिव तथा जन्म मृत्यु ओर शृद्धत् 























से रदित आमा हू" दसा जो जानता ई बह किसी से क्यों डर सकता है १ ॥ ४३ ॥ 
ह! ्रागेवेतद्विधेः कर्म॑ बणित्वादेरपोदनात्‌ । 
तदस्थूलादिशास्ेभ्यस्तच्वमेवेति ` निशयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


`आत्मा अस्थूल ईं, अनणु हे इत्यादि श्रुति के द्वाय आत्मा [ कर्माधिकार- 

मूत ] बर्णित्वादि का निराकरण फिया जाने के कारण तुम वह ( ब्रहम ). 

का शख महावाक्य द्वारा अपने ब्रदत्व का निश्चय हने से पूरं टौ धयाव- 
अभिद्र करे इस दाखद्वाया प्रतिपादित कमो का अनुष्ठान करना 

है ॥ ४४॥ ; 

| श्षैेदपरित्यागे जात्यादीनां . रहाणतः । 

{~ ` ददस्यवर तु जात्यादिस्तस्याप्येवं हनात्मता ॥ ४५ ॥ 

ध पूयदेद का त्याग ने पर उसकी जाति आदि का भी त्याग टो जाता दै; 

[भतः ये जाति आदि देह के टी धमं दै; तथा [ जि प्रकार आगमापायी दने 

कारण ये अनात्मा ६ ] उसी मकार दद भी आनात्मत्वरूप हे ॥४५॥ 

॥ ममाद ॒चेत्यतोऽविद्या शरीरादिष्वनात्मसु । 

,# ` आत्मज्ञानेन हेया स्यादुराणामिति श्रुतेः ॥ ४६ ॥ 

' >+ _ अतः शरीरादि. अनात्माभों मे जो ममता गौर अहंता रै उसी का नामः 

भवि है; इसका आत्मशन के द्वारा नाच करना चाद्ये । शस विप मे "दसः 

पर काशन असुरो की उपनिषद्‌ है" यद श्रुति प्रमाण ६ ॥ ४६ ॥ 

॥ दसादाञ्नीचकार्याणां पारिवराज्ये निवर्तनम्‌ । 

यथा ज्ञानस्य सम्प्राप्ता तद्जात्यादिकर्मणाम्‌॥। ४७ ॥ ` 
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१७२ ] उपदेशसाहस्री [ | 
जिस प्रकार सन्यास प्रहण कर लेने पर [ उसकी मृत्यु के पराद्‌ 
दिन के अशौचादि का अनुष्ठान नदीं रना पदता उसी प्रकार चान 
दो जाने पर जाति आदि से सम्बन्धित कमो' की आवद्यकता नदी र॑ 


यत्कामस्तत््रतुभूत्या छृतं तज्ञः प्रपद्यते । । 


ऋ च 


४ 


यदा स्वरात्मदृशः कामाः ्रभरुच्यन्तेऽग्ृतस्तदा ॥ ४८। 
अशानी युदप जैसी कामना करता है वैसे ही संकल्यवाला होश* छ 
फल प्रात करता दै । निस समय आत्मवेत्ता की सम्पूणं कामना 9 ` 
जाती हं उस समय वद्‌ अमर ( संसार बन्धन से मक्त ) हो जाता ई ॥ | 
आतमर्पव्िधेः कायं क्रियादिभ्यो निवतनम्‌। 
न साध्यं साधनं वात्मा नित्यतृप्तः स्पृतेर्मतः ॥ ४६॥ 
कमांदि से निदत्त ट जाना-- यदी आत्मत्वरूप-प्रतिपादन कफ 
आत्मान तो साघ्यह ओरन साधन । बह निव्यवूस दईै-रेवा ९, 
मत है ॥ ४६ ॥ ॥ 
उत्पा्याप्यविकार्याणि संस्कायं | 
] याणि संस्कायं च क्रियाष्टलम्‌ । 
नातान्यत्कमणा काय त्यजेचस्मात्ससाघनम्‌ ॥ ५८. 
५ षन का फक उत्पाद्य, आप्य, विकायं ओर सेस्कायं चार प्रकार ( 
द „ । भतः मुय को कमं से कोट प्रयोजन नदौ ई, इसख्ि उवे श 
कम का त्याग कर देना चाहिये ॥ ५० ॥ 
तापान्तत्वादनित्यत्वादासमार्थत्वा्च या बदिः । 
ह रत ता रतिं सत्यार्थी शरभे ॥ ८ 
# श्ववच बड वनात € य नानः पा ऊ उमस 
है; “वाव का माव यनाता ह" इसमे "नाना" प्रिया का क्मर्प “मा 
ह यतीदुच् गवि को जावा दे" यहं "जाना" किया छा कम गवः ध 
। (वद दरण साफ करा है, य भया करन' रिया करप "द 
है । जन्तु आत्मा मं पसा कोद गुण सं है, लतः वष्ट किषी | 
नहीं टो सकता । | {0 
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(वि 1 ‡ 


॥ 1 


त्‌ याहर पुत्र-कखत्रादि परिपयों मे जो प्रीति रै वद परिणाम मे दुःखरूपा, 
५ अनित्य ओर आत्मायं है, उसका आत्मा मे उपसंहार कर सत्यक्रामी पुखष गुड . 
{1 क आश्रय ङे ॥ ५२१॥ । 

| ज्ान्तं प्राज्ञं तथा युक्तं निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितम्‌ । ,. 
॥| श्ुतेराचायवान्वेद तद्विद्धीति स्पतेस्तथा ॥ ५२॥ 
म्‌ "आचार्यवान्‌ पुरुप फो ही ज्ञान होता है" इय श्चुति तथा “उसे प्रणाम के 
र हारा जानो इस स्थति के अनुसार जिज्ञासु को शान्त, मेधावी, मुक्त; निष्नियः 
१२ एवं ब्रह्मनिष्ठ गुद का आश्रय केना चाये ॥ ५२ ॥ 


स गुरुस्तारयेदयुक्तं शिष्यं शिष्यगुणान्वितम्‌ । 
ब्रहमवि्याक्षवेनाु स्वान्तध्वान्तमहोदधिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` वह गुद शिष्य ॐ गुणा से युक्त उस समादितचित्त रिप्य को ब्रह्मविद्यारूप 
नौ के द्वारा अपने अन्तःकरण के अज्ञानर्प समुद्र से पार फरे ।५३॥ 
दृष्टिः स्पृष्टिः ` शुतिप्राति्मति्विज्ञातिरेव च । 
शक्तयोऽन्याथ भिद्यन्ते चिद्रपत्वेऽप्युपाधिभिः ॥ ५४४ ॥ 
{ ददन, सं, अवण, भाण, मनन, विशान तथा अन्धान्य शक्रया यद्यपि 
& [ समानरूप से ] चिद्रूपा दै, तयापि मिन्नःभिन्न उपाधिना के कारण 
त उनमें मद्‌ दै ॥ ५४॥ व: 
| अपायोदुभूतिहीनामिनित्यं दप्यत्रवियवा । 
सर्वज्ञः सर्वद शुद्धः सवं जानाति सवदा ॥ ५५॥ 
| जिस प्रकार सूतं अपनी जन्म-विनाशशरन्य रणो के द्वारा सवदा प्रका 
करते दप हिथत रहता ई उसी प्रकार सवश सर्व॑वाक्षी श॒दधस्वरूप आत्मा अपनी 
 खरूपमूता चिच्छक्ति के द्वाग समस्त पदार्थो को जानता दै ॥१५५॥ 
५ अन्यदृष्टिः शरीरस्थस्तावन्मात्रो विद्यया । | 


ॐ" कः 0 अ क कः 


कक 





1 
। 
| 
जकेन्द्रायुपमाभिस्तु तदधमां च विभाव्यते ॥ ५६ ॥ | 
शरीरस्थ आत्मा अनात्मदृष्िसम्पन्न षटोने के कारण जल मेँ प्रतिविम्बितं । 
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चन्द्रादि के समान \ अत्िद्रावश दरीरपरिमाणमात्न तथा शरीरि | । 
. ुक्त जान पड़ता हे ॥ ५६॥ ` 
टा बाह निमीन्याथ स्मृत्वा तत्प्रविदाय च। । 
अथोन्मील्यात्मनो इष्टं ब्रह्म प्रामोत्यनध्वगः ॥ ५ ॥ 
_ पुखुष [ जाग्रत्ालीन ] बाह्म पदाथा फो देखकर उनकी ओर से 
उन [ स्वप्नावस्था में वाखनामय पदार्थल्प से ] स्मरण करता ह 0 
(वाखनामभ शरीर ) का भी त्याग कर [ सुपि अवस्था दी बीजमूत ह 
दृष्टि का मी वाधक ] उसके पश्ात्‌ आत्मा की शानधकाशरूपा आर 
खोकर अचिराद मागसेन जाते दए ब्रह्म को प्रात कर ठेता र ॥५५ 
पराणाचव्‌ त्रिकं हित्वा ती्णोऽक्ञानमदोदषिष्‌।. 
सासस्थो निगुणः शुद्धो बुद्धो शक्तः खतो टि सः॥४ 
दस कार्‌ प्राणादि तीनो को ( प्राण मन ओर बुद्धि रूप तीनों 


अथवा जामरत्‌ स्वप्न भर सुपु्िरूप तीनों अवस्थां को ) स्याग 
महासागर से पार हभ 


पुरुप स्वयं आत्मनिष्ट, निगुण एवं शद्ध बड ९९। 
हो जाता ६ ॥ ५८॥ ५ 


भ सामरोभुकोऽय एव च । 
अ" पः द्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥ १ ६। | 
~प एना, अमर्‌, मृतयुचल्य, जरारहैव ओर अमय हँ तथा *। 
5 य ६ आनकर पुर प्रिर जन्म ग्रहण नही क 
शप्तः यत्तमात्ीयं तन्नास्तीति विनिश्रयः। 
क तद्भावे छतो जन्म रह्मकत्वं विजानतः | ६०। 

यन्‌ काह निशवव होवा दे भ पूरो सो सुपुतरूप अशन ^ 

॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार जख रतिविभ्यिर = # 
कारण . चच्चख रव शेवा £ उसी भकारं न न ¶ 
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ष हो नहीं| इस प्रकार आत्मा ओर व्रह्म का एकत्व जानने वाके उस पुरुप की 
: | दृष्टि मे अज्ञान का अभाव होने के कारण पुनजन्म कैसे हो खकता द १।।६०॥ 

| क्षीरात्सपियथोदधत्य क्षिप्रं तस्मिन्नपूरववत्‌ । 
॥ बुदधथादेङगस्तथाऽ्सत्या्न देही पूर्वद्भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
| चौ जिस प्रकार दूष से निकात्म हुआ चृत दृष में पुनः मिल्मये जाने पर पूरं ्त्‌ 
नरी मिल सकता उसी प्रकार असत्य बुद्धि आदि से प्रथक्‌ श्रिया हभ देदी 
आत्मा पूववत्‌ अविवेकयु्त नदीं दो सकता ॥ ६१ ॥ 

सत्वं ज्ञानभनन्तं च रसादेः पश्चकात्परम्‌ । 
स्यामदृश्यादिशाज्ञोक्तमहं व्रह्येति निभयः ॥ ६२॥ 

|| मं अदद्यादि" शाखद्वारा प्रतिपादित, शा कोश से अतीत 
| || स््यज्ञान प्यं अनन्तरूप परह हरे 1 जानकर पुरुष निभेय दो जाता है ॥६२॥ 
ह यस्माद्धीताः अवतंन्ते वाड्मनःपावकादयः । 

तदात्मानन्दतत्वज्ञो न ॒बरिमेति इतश्चन ॥ ६३ ॥ 
दरद जिसते भयभीत होकर वाणी मन प्वं अभि आदि अपने-अपने व्यापारो मं 

4 पवृत्त दोते ट उख आत्मानन्द के रदस्य को जाननेवात्य पुरुप कदी भी भयभीत 
1 नदी दता ॥ ६३ ॥ स | 
| नामादिभ्यः परे भून्नि स्वाराजये चेत्स्थतोऽढय । 

परणमेत्कं तदात्मज्ञो न कायं कर्मणा ५५ ६४॥ 
| त्मज्ञानी नामादि से अतीत, व्यापक, अ स्वाराज्य मं 
४ 6 स १ उस खमय तो कमं से उमे कोई प्रयोजन 
नहा रदता ॥ ६४॥ ४ 

विराद्रधानरो बाः स्मरन्तः प्रजापतिः । 

परविटीने त॒ सर्वस्मिनपराजञोऽव्याकृतमरच्यते ॥ ६५ ॥ 
बह आत्मतस्व ट [ जाप्रदवश्या मे ] बदिष्यय हेनेपर [ व्यष्टि-खमषटि मेद , 
३ 'जच्े-नार्म्येऽनिरुकतेऽनिखयनेऽमयं श्तिषठं विन्दतेः 
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१७६ ] उपदेशसाहस्री [ 
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से ] बिराट्‌ ओर धान, [ स्वप्नावस्था मे ] अन्तःकरण में स्मरण । 
तेजस ओर हिरण्यगमं तथा [ सुपुस्ावत्था में ] सये लीन हो जते ¶ 
ओर अघ्याकृत कदा जाता दै ॥ ६५ ॥ | 
ाचारम्भणमात्रलात्सुपप्तादित्रिकं त्वसत्‌ ।. । 
सत्यो ज्ञादमित्येवं सत्यसन्धो बिगुच्यते ॥ ६६ । 
क व से आरम्म हेनेवा्ी होने ॐ कारण सुपुसादि तीनो १ 
` (मध्या ट; म शानस्वरूपम आत्मा ही सत्य ह एेला जाननेवाज | 
पुरुष मुक्तं हो जाता है ॥ ६६ ॥ ¦ 
भस्पत्वा्था भानोनाहोरात्रे तथैव च । 
जाना्ञाने न मे स्यातां चिद्रपत्वाविशेपतः || ९७॥ |, 
जिस {शर्‌ मकाशस्वल्प होने के कारण सूं मे दिन राव नही ९ | 
कार्‌ चिदरूपत्व भ समानता होने के कारण मन्न मे शञान-अशान नदीं ए 
गाज्ञस्यानतिशङ्कथतवा्‌ ब्रह्मेष स्यामहं सदा ! 
अह्णो मे न दयं स्याद्वाद वेति च संस्मरेत्‌ ॥ ६८॥ 
< १६ की प्रामाणिकता किसी श्रकार दंकनीय न हाने के कारण ग 6 
| ब्रह्मस्वस्प गेरे षिन गुद 8 हओं (:.#- 
रना चादिये ॥ ६ ॥ कु हेय ह ओर न उपादेव-रष ५ 
व भूतेषु स्वष्वको तमो यथा। 
जिः व शून पदयननवं न॒ जायते ॥ १५५ 
रे म सयत १ दवौ म अलय टौ समस्त मूतं मे विद्यमान दँ 
मूह अ ॥ अ दो जने पर पुर्य जनम्रण नही कछ 
मभ्यतो वान्त॒र्विदयतेऽन्यत्स्वतः | र 
अवादान्तःधतः पिरप नयतवतः कचिवे । „1 | 
~~ शा अहरम्‌ 8 सदव ह दुत" हेर का गा 
* वदेवदरमापूवंमनपरमनन्तरमबादमयन त सर्वचभरू"। + 
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न उसके बाहर मीतर या मध्य मे कोई ओर वस्तु नही है । अतः वह शद्ध ओर 
स्वयश्रकाश् दै ॥ ७० ॥ 

4 नेतिनेत्यादिशातर 

्‌ म्यः मपश्चोपश्चमोऽद्यः । 

। अविज्ञातादिशा्ञाच नैव ज्ञेयो हयतोऽन्यथा ॥ ७१ ॥ | 


"आत्मा स्थूल शरीर नहीं ह, सुङ्म शरीर नदीं है" इत्यादि, शाल से तथा 
< वह स्वयं शात हट यिना ही दूसरों का ज्ञाता है इख शरुतिर से आत्मा पपञ्च- ` 





४ 4६ 


४।। 


। 





4 न्व एवं अद्वितीय दै; वह इससे भिन्न प्रकार से ज्ञातव्य नहीं रै ॥ ७२१ ॥ | 
सर्वस्या त्माहमेबेति ह्म ॒वेद्धिदितं प्रम्‌ । 


स आत्मा सर्वभूतानामात्मा द्येपामिति शुतेः ॥ ७२॥ 

॥ र ही खवक्रा आत्मा ह इस प्रकार यदि पर्रम का शन टो गया तो | 
१्योफि यद इनका आत्मा है"? एेषी शुति* हने के कारण बह समस्त प्राणियो ` 
क आत्मा हो जाता दं ॥ ७२॥ 

जीबभेत्परमात्मानं ५ देवमञ्जसा । 

देवोपास्यः स देवानां पञ्ुत्रा्च निवर्तते ॥ ७३ ॥ 
“। यदि जीव अपने .आत्मस्वरूप परमात्मदेव को साच्तात्‌ जान उता है तो 
द देवताओं फा उपास्यदेव दो जाता दै ओर देवताओं के पञ्चत से निदृच 
रजाता दै॥ ७३॥ 


अहमेव सदात्मज्ञः शून्यस्त्न्यैयथाम्बरम्‌ । 

इत्येवं सत्यसंधत्वादसद्धाता न बध्यते ॥ ७४ ॥ 

॥ र्मही सस्स्वरूप चेतन आत्मा रँ तया आकाद्च के समान अन्य पदार्थो ते 
.\ . १ सैसे “अन्यदेव वदविदिवादयो भविदितादृभि! "यस्यामवं वस्य में मवं 
स्मन वेद्‌ सः" आदि। "- 

द॑ २ भविक्ावं विजावृ। ` = न्‌ 

~ ३ ( वस्य ह न देवाश्च नामूल्या ईशते ] 'भाष्मा शेषां संमवति। । 
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१०८. ] उपदेशसाष्टी [र भर 


सि शिरो दि मिती ण तिपि अ अ तिकि 


रदित ह--इस प्रकार सत्यसन्ध होने के कारण असत्य का त्याग कषेः 
पुरषं [ चोर के समान ] वध नदीं किया जाता^ ॥७४॥ 
छपणास्तेऽन्यथेवातो विदुष परं दिये] ` 
 स्वराञ्योऽनन्यदक्‌ खस्थस्तस्य देवा असन्वशे ॥ ५\ 9 
जो ब्रहम को इस आत्मा से भिन्न जानते द वे दीन द । भिन्ुग 
अभेद देखता ई वह स्वयंप्रकाश ओर आत्मनिष्ट होता दै, समस्त 
उसके अधीन रदते ई ॥ ७५॥ 
हित्वा जात्यादिसंबन्धान्वाचोऽन्याः सह कमभिः। 
ओमित्येवं सदात्मानं सत्रं शुद्धं प्रप्यथ ॥ ७६ ॥ 4 
जाति आदि सम्बन्ध तथा कमो के , सदि. अन्य समस्त वाक्या % 
कर सवदा सवदे आधारभूत ॐ दाम्दवास्य गुद आतमा की शरण हो #१|- 


सेत सवग्यवस्थानामहोरात्रादिवभितम्‌ । 
तियगृध्वेमधः सर्वं सकूज्ज्योतिरनामयम्‌ ॥ ७७॥ 
बद [ बणांभमादि ] समस्त मर्यादाओं का सेतु, राश्नि-दिवसाईदि ^. 
ऊपर.नीचे इधर-उधर सब्र ओर्‌ विद्यमान, एकमात्र ज्योतिःस्वरूप 


( निर्दोष ) ६॥७७॥ 
भूतमव्यात्छृताकृतात्‌ | 
स्वमात्मानं प्रं विद्यदिभुक्तं सवेबन्धनेः ॥ ७८ ॥ 
उस अपने आत्मा करो घमाघम पे रदित, मूत-भविष्यत्‌ एवं क । 
भिन्न तया सतर परकर के बन्धनं से मुक्त जानना ष्वाहिये ।। ७८॥ | 
१ छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।६।१६.) म य यतखाया है जि ॐ 
किसी पुरुपपर चोरी का सन्दे करते ह लो उसके दाय मे तपा हना + 
ह । उस समय यद्वि उसने चोरी नष की होदी तो यद्ट उसे ना ¢ 
यदि की होती ६ घो जल जाता ए भर राजषुख्पो द्वारा मार र क 
इसी प्रकार जो सर्स्वरूप आत्मा म भारमयुद्धि करने वाका है वह संधः ` { 
से ख॒ष्टोजताहै।! . ,. 11 
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स | 
मायया सवेशक्तेत्वादज सन्वहुधा मतः ॥ ७& ॥ 
अह्‌ छठ भा न फरते हुए सव कुछ करने वाय है, शद्ध ै स्थित रहते 
दीढ़ने वाके मन आदि से आगे निकल जाता दै तथा माया के द्वारा 


्ीवशक्तिसम्पन्न होने के कारण वह अजन्मा होते हए भौ अनक प्रकार से 
भना जाता ह ॥ ७६ ॥ | 


; | राजवत्साक्षिमात्रत्रात्सांनिध्याद्‌ भामको यथा । 

भ्रामयज्ञगदात्माहं निष्ियोऽकारकोऽयः ॥ ८० | 
जिस प्रकार चुस्धक अपनी सन्निधिमात्र से [ स्मेदखण्ड का ] भ्रामक होता | 
॥ 


उ श्रकरार सम्पूण जगत्‌ को भ्रमाता हआ भी मं आत्मा राजा के समान 
श्ीमान्न दोने के कारण निष्िय, अक्तां ओर अद्वितीय है ॥=०॥ 


निगुणं निष्क्रियं नित्यं निर्दन्दं यन्निरामयम्‌ । 
। शुद्ध बुद्ध तथा युक्त तव्व्रहमास्मीति घारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
"{ जा निगुण; निष्किय, निदरन्द्, निरामय एवं ञचद्बुदध मुक्तस्थस्प बरहम द 
0 म॑ हू-ेखा निश्चय करना चादिये ॥ ८१ ॥ 
| अन्यं मोक्षं च सवे यत इदधमयं हेयमेकं दयं चं ॥ 
/ चयं ज्ेयाम्यतीतं परममिगतं तमेकं विशुद्धम्‌ । ` ¦ 
/ विज्ञायेतचथावन्छ तिषनिगदितं ॥ 
-# सर्वज्ञः सर्वकस्याद्भवमयरदितो बाक्षणोऽराप्कूत्यः ॥=८२॥ | 
& ` घ-माश्च तया जिनसे ये दोनों ्ोते हं [ चे अ्ञान ओर शन ] एवे एक 
आर अनेक ( कायं ) रूप विपय--इन सबको शय जानकर, तथा ( 
धित ओर सुनिजन द्वारा मतिपादित सममू गेववग से अतीत एक विशद ( 
8 जमाना गया है उसे सम्यङ्‌ प्रकार से अनुमव कर जहवेचचा शोक-मोह से | 
^° उव, वकमां, संतारमय से रित ओर कृतछृत्य हो जाता है ॥८२॥* 
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१८० ] उपदेशसाष्टखी [ सम्ब 
` न खयं खस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः। | 
उपादेयो न चाप्येवमिति सम्यङ्मतिः स्परता ॥ ८३॥ | 
स्वयं आत्मा अपना देय या उपादेय नही ई, ओर इसी ॥ 
( परमात्मा ) भी अपना देय या उपादेय नं ई ।* इख भकार की प । 
सम्यग्हान मानी गयी ई ॥ ८३ ॥ | 
आलम्त्यामिका हेषा सर्वेदान्तगोचरा । 
ज्ञाततां हि विषठुच्यन्ते सर्वसंसारबन्धनेः ॥ ८४ ॥ | 
कयि सम बेदान्वाक्य द्वारा ्तिपादित यह सम्बगडान्‌ आपय || 
अनुभव कराने बाला है । इसे इते जानकर पुसप खव रकार के रध 
बन्धनो से मुक्त शे जाते द ॥ ८४८ ॥ । 
रदस्य सर वेदाना देवानां चपि यत्परम्‌ । 
११५. हेतत्तदेतत्संभकालषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 2 | 
जो समू वेदो का गूढ रदस्य ओर देवता फो भी अत्यन्त प्रि १ 
यष्ट परम पदिन तच्वरान सम्पद्‌ मकार से पकाशित किया गया ॥८५॥ | | 
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ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता ५. न विद्यते । 

सवज्ञः सवेशक्तियस्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ ८८ ॥ 

| ं शान, शेय ओर श्ञाता- ये जिससे भिन्न नी ै तथा जो सर्वच ओर 
` सवंशक्तिमान्‌ है उस ज्ञानस्वर्य पररह को नमस्कार है ॥ ८८ ॥ 

विद्यया तारिताः स्मो यंजन्ममृत्युमहोदधिम्‌ । 

सवजञभ्यो नमस्तेभ्यो ुरु्योऽज्ञानसंरम्‌ ॥ ८९ ॥ 

| जिन्दोने रानके दारा हमारा अश्नपूणं जन्ममृ्यु-रूपम महासागर से उद्धार 
| किया ह उन सवं गुख्देव को हमारा नमस्कार रै ॥ = ॥ । 













ततत्वमसिप्रकरण ॥ १८ ॥ 
येनात्मना विलीयन्ते उद्भवन्ति च पृत्तयः । 
नित्यावगतये तस्मे नमो धीप्रत्ययात्मने ॥ १॥ 


( बन्दना ) 
| जिस आत्मस्वरूप से अन्तःकरण की दृत्चिया उठती ओर लीन होती दं 
| ` उस बुद्धिषृत्तियो के अधिष्ठानं नित्वशानूल्वरूप आत्मा को नमस्कार ६॥ १ ॥ 
प्रमथ्य वजोपमयुक्तिसंृतः शुतेररातीञ्यातश्चो वचोतिभिः। 
ररक्ष वेदार्थनिधिं विशालषीर्नमो यतीन्दराय गुरोगरीयसे ॥२॥ 
| । जिन महामति ने वज्रतुल्य काय्य युक्तियों ओर लद्गस्प चैको वेदान्त- 
` वाक्यो दवारा श्रुति के शत्रुओं का संहार कर वेदाथूपी कोष ( खजने ) कीरक्रा = 
| की उन यतिशिरोमणि परमगुर्देव ( भीगोडपादाचायरं ) को नमस्कार ६ ॥२॥ = 
नित्यञ्चुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मति; । ध 
किमयं भावयत्येव मात्बच्छु तिरादरात्र्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि [ वेदान्तवाक्य से ] %॑नित्यमु सत्‌ ठ हैः रेवा [ अपरो ] ` 
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न न होता, तो माता के .खमान हितैषिणी श्रुति आद्रपू॑क भवण 
क्यों कराती है १॥३॥ ‡ 
निपिष्यते । 


रज्ज्वामिवादिधीयुक्त्या तचमित्यादि्ासनेः ॥ ४॥ | ¦ 

जिस प्रकार रज्युमे सपवुदधि निदत्त होती दै उसी प्रकार युक्तिपू्र ९ | 

वह्‌ ( ब्रह्म ) ६" इत्यादि उपदेशो के द्वारा आंपदलद्य आत्मा से [अहंकादि| 
अनात्मधमा का निषे किया जाता ६ ॥ ४॥ 


शाल्ञप्रामाण्यतो ज्ञेया धमदिरस्तिता तथा । 
विपापोहो तथा ध्यानाद्‌ हुतिः स्यात्याप्मनस्तथा ॥ १॥ 
जिस प्रकार दाचप्माण से धमाद फे अस्तित्यका ज्ञान होता ह कु 
[गासि मनयीय क ] वान से विप की निदि दती ६ उवी प्र 
[िदान्तवास्यजनित्‌ त तस्वराग केद्वारा अज्ञानरूपः] पाप का नाश्च होता है 1" 
सद्बाहं करोमीति भरत्ययावात्मसाकिकरौ । | 
र तयोर्ानस्य ५५ स्यगो युक्ततरो मतः॥ ६ ॥ | 
म ४ & आर भक्श्ताष्ूःये दोना दी शान आथ 
) श नं देते द 1 दन से [ र करता र" रेखा ] जो भशनजनिव पर| 


हे उसी का स्याग अधिक यरि ( 
ध धिक युचिुक्त माना जाता ६॥६॥ 


स घीरन्या तन्निभोद्धवा । 
ति बापि वाध्यते दिग्रमादिवत्‌ ॥ ७॥ 

+, ° परस्प ६ यट ओन प्रमाणजनित दै तथा इससे भिन्न [ | 

( (3 ] शन भनाग्रामापजनेव १ । अतः प्रत्यक्षाद्िवत्‌ दोनेपर मीश 
द क खमन पराभित्‌ दो जाता ६१ || ७ र. 



















9 जिञ भरकर श्र्क्ष प्रतीव `न त निशत ॥ 1 

्ोनेबाडा विश्नम से नि, 

श सती म प ण हव न मद्‌ सत | 
ई; तथापि भ॒तिप्रमाणन्ननि् भत्मज्ञान से दसा चाध द्रो जावा हं । । ६ 
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रु भोक्तति यच्छाञ्ं लोकबुद्धथनुवादि तत्‌ । 

| सद्स्मीति शुतेजाता बाध्यतेऽन्यैतयैव धीः ॥ = ॥ 
| । „ 1 षमानुषान ] करो "° [ आत्मा ] मोक्ता° रै" एेखा जो शाख है षद 

` डीकबुद्धि का अनुबाद करनेवाढा है । अतः शँ स्त हँ रस भति से उत्यच् 

दुई छदि के द्वारा बह बुद्धि बाषित हो जातौ ई ॥ ८ ॥ । 

सदेव त्वमसीत्युक्तं नात्मनो युक्तता स्थिरा । 
्रबतुते परसंचक्षामतो युक्त्याऽ्लुचिन्तयेत्‌ ॥ & ॥ 

| पूव °-- त्‌ सत्‌ ही है देखा कदने पर आत्मा की युक्ति निधित नदी होती । 
/ इससे तो प्रखंख्यान ( बाक्यानुचिन्तन ) कौ डत्ति दती है, अतः उस्रा युकति- 
। पूर्वक निरन्तर चिन्तन ( परिचार ) करना वाये ॥ ६ ॥ | 
॥ सक्तं न गृहणाति बा्यरथ्ञो न यो मवेत्‌ ! 

अपेक्षते. त एवान्यदबोचाम दयं हि तत्‌ ॥ १०॥ 
| जो पुरुप मशवाक्रय के अथं का शाता नदीं होत्रा बह एक धार कने पर 
/ दी उसे ग्रहण नहीं कर सकता | उसे अन्य सहकार साधनों की अपेता होती £; 
॥ दसीसे हमने पू्श्ेक मे [ वाक्यानुचिन्तन ओर युतपूवंक मिचार-ये ] दो 
। साधन बतत्यये £ ॥ १० ॥ 

नियोगोऽ्रतिपन्नत्वात्कमणां स यथा भवेत्‌ । 

अविरुद्धो भवेत्तावदयावत्सवे्यताऽददा ॥ ११ ॥ 
' ज्र तक अदद जान रता द वव तकन स्वरूमोपलन्थि न शने के कारण 
` उखके लिये कर्मो का विधान भी विरद नदी होत्रा [ अयात्‌ अत्मसाात्कारसे ` | 
। % उस पर कमंविषि मी खागू द हौ ]॥ ११॥ | 
ॐ चेष्टितं च तथा मिथ्या खच्छन्दः प्रतिपचते। 
असंख्यानमतः कायं या्दात्माचुभूयते ॥ १२॥ 
{` . ? शमं चर, सत्यं बद इष्यादि। ` ० कः 1 

). ॥९ हिं क्रोमि अत्र्ि|८०0॥. 01011260 0\/ ९6809 
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यदि स्वेच्छाचारी पुरुप भी ब्रहमात्मैस्य को प्रास्त कर सकला है तो अनुष्ठान 
किए हृए्ट यम-नियमादि साधन व्यथं हौ गे । अतः जब तकं आतमा शच 
अनुभव न हो तब तक प्रसंख्यान का अभ्यास करना चादिए ॥ १२ ॥ 


सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्रुवस्‌ । 
दा्दोरथं दृदसंस्कारो दोपेशाङृष्यते बदिः ॥ १३ ॥ 
इसे; सिवा रं सत्स्वरूप हं इस शग्दजनित ज्ञान को इन्द्रिय जनित | 
संस्कार निश्चय ही दवा भी देता है ओर रागादि दोप सुयुश्ु पुय को 
कर देते द [ इसणिए मी पसंख्यान का अभ्यास करना चाहिये ] ॥ १३॥ 
शरुतालुमानजन्मानौ सामान्यविषयो यतः 1 
्रत्ययावक्षजोऽवश्यं विशेपा्थो निवारयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
क्योकि कम्द ओर अनुमानजनित ज्ञान सामान्यविपय-विपयक 
अतः वि प्रत्यक्ष उनको अवद्य बाधित फर देगा? ॥ १४॥ 
४ कश्िन्निदुःखो नोपलभ्यते | 
यदि रा दश्यते कशिद्वाक्याथुतिमात्रतः ॥ १५ ॥ 
निुःखोऽतीतदेेषु कतमाबोऽुगीयते। 
चया नोऽशान्ञसंबेया स्यादनिषटं तथा सति ॥ १६॥ 
तथा केव वाक्याथ का शान रलने वार को पुय दुःखदीन मी ^ | 


नही देता । ओर यदि को 1 क| 
है तो उसने पूवं जन्मो मे तनित द दुर वा 













ध 








| कान्‌ का बाधक हा सकता है । ध प | 
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हेता है । यदि एेवा न माना जाय तो हमारा संन्याखभधमांचरण शालविहित 


नदी रहता ओर एेसा होने पर बद्धा अनिष्ट होवा है ॥ १५१६ ॥ 
( सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः । 
न तदन्यत्मसंख्यानात््रसिद्ार्थमिहेष्यते ॥ १७ ॥ 













| का विधान करना है [ इसीखियि पके वेदान्तवाक्य का उपदे किया जाता 
| ६1. तथा वेदान्तमसिद्ध अथं की अभिन्यक्ति के ढिए यहो असंयान से भिद 
कों ओर साषन उपयुक्त नदी है, ॥ १७॥ - 

तस्मादचुभवायैव प्रसंचक्षीत यत्नतः | 

त्यजन्साधनतत्साध्यविरुद्धं शममादिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
१ अतः शम.द्मादिसम्पन्न पुरुप को [ श्रसंख्यानरूप ] साधन ओर उससे 
¦ साप्य मह्मात्मेकय के विरोधी कमंनि्ठत्व का त्याग कर आत्मानुमव के लिए 
| भयलपूवक यरसंस्यान करा दी अम्यास करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

 गंतदेरं रहस्यानां नेतिनेत्यवसानतः। 

क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोको नित्यसिद्धतः ॥ १६ ॥ 
 , सिद्धान्ती-ेसी यात नी दै, क्योकि उपनिषद्राक्यों के तात्पयं का 
| पयंवसान ददम के निपेष पूर्वक उख ( निपेष ) के अवधिमूत प्रह मँ हता 
| ६1 [ अतः उनका तातययं प्रखंल्यानरूप बिधि मे नदी दो खक्ता ]। जो 
| िवासाध्य फर £ बह तो पूवंकाण्ड मे सुनने योग्य है [ उपनिषदों मे उसका 
| ञक्ञेख नौ ६] । मो नित्यसिद्ध ३, इदरिप वह श्वियादाध्य नही 
श सकता ॥ १९ ॥ 1 ता 

१ उपदे का यह क्रम होता है कि पहले शक यतडाकर पीछे साधनं 
अतडाया जावा हं । अतः वेदान्तसम्धदाय म जो मदावाक्योपदेत छा कम है 
| १ तमनिदेश के छिये है । उस पश्चाद्‌ परसंस्यानरूप साधन अवक कचन 
२1 पसंस्यान से मिच्च जिहोनराद मं इसके उपयुक्त नदीं । वे तो केव 


"च ` च वः 


+, 


[ अतः ] ््योकि (त्‌ सत्त्वरूप दै, इस प्रकार फल बतलाकर उसके साधन 


| 
| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
| 
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पुब्रुःखं यथाष्यस्तं पित्राऽ्ुःखे स्र आत्मनि । । 
अकता तथाध्यस्तं नित्याऽ्दुःखे स्व आत्मनि ॥ २०॥ , 


१ 


जिस प्रकार्‌ परिता अपने दुःलशन्य आतमा भ पुत्र क दुः का | 
कर्‌; ठेता ई उसी रकार [ मनुष्य ने ] अपने दुःखरदित आस्म म ¶ 
कतां है" एेखा अध्यास र छिया, है || २०.॥ 
सोऽध्यासो नेतिनेतीति प्राप्वत्मतिपिष्यते । 


भूयोऽप्यासवरिधिः कथित्छृतभिन्नोपप्यते ॥ २१॥ 
उख भप्वाउ ऋ प्रात ह बलतु क समान शव॒ ( भूख दू ) आत्मा न 
है, यद ( सुषम देष ) आत्मा नष्ट दै इस क्रमते निषेध क्रिया याता ४ । 
पौ अवस्या में पुनः त्रसी प्रकार के अध्यास द लिये विधि करना तो 
वरद उपपच्च नदी है ॥ २१॥ 
आतमनीह यथाऽध्यासः प्रतिपेषस्तधैव च । 
राव्यासनिपेषा से क्रियेते च यथाञ्ुधैः ॥ २२॥ । 
[यदिष््ोद्धि अध्यास तो प्रत्यक्ष प्रतीत दने वादी शुक्रञ्च | 


धर्दो भ होता द, अविपयमूत प्रत्यगात्म ब्रह मे प्रिपय के घमं नुः{लर्वा 
का किस प्रकार अध्यास हं 


प्यास हा सक्ता दै तो रेखा कना ठीक नकी, क्यार, 1 














॥ २२॥ 9 
मजि मोपषोऽनित्यो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
मा द्यन्निचयनादिवत्‌ ॥ २३॥ | 
च यल चदा भानीह तयान" दा पाठ रत 
का दार्शाल्व जौ उत्तराधं का दषटन्तप्रक अथं ; 





0 
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कै 
| कि 
१ [+ चिति न = सि ति ति न ति की 0.० = = म 


| यदि आत्मा मेँ मात हु्ट बन्ध का रतिपेष माना जाय तो उसका मोक्ष 

अवदय अनित्य सिद्ध होगा । अततः आकाद्य मे अग्रिचयनादि के परतिपेष के 
समान यह अप्रात वन्ध का प्रतिपेष र, ॥ २३॥ | 

संभाव्यो गोचरे शब्दः अत्ययो वा न चान्यथा । | 


न संभाव्यो तदात्मत्वादहेक्तस्त्थैब च ॥ २४ ॥ 
| यन्द्नान तथा गरत्यसादि पमाणजन्य शान विषय मे ही हो सक्ते है 
अन्यथा [ अथात्‌ अविषय में ] नदीं दो सकते 1 अतः अह्स्वरूप होने के 
| कारण अहंकृता ( प्रमाता ) को [ बरहमविपयकं ] शब्द्‌ अथवा प्रत्यश्चादि अन्य 
ना शान होने सम्भव नहीं ६९ ॥ २४॥ 
| | यदि भरात्त चन्घ का भ्रतिपेध म्या जायगा ठो सादि दने क करम स्त 
। की अनित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । परन्तु एसा कों नियम नहीं है 

। कि मरतिपे प्राप्त वस्तु का ठी फिया जाता हो | “नान्तरिक्षे न दविग्यन्निश्रेतभ्यः, 
|| ( भन्तरिश्च ओर आकाश म अम्निचयन न करे ) दस शति अँ अन्तरिक्ष या 
| काद मं अप्राप्त अभ्निचयन का ही प्रतिषेध किया जाता है । इसी प्रकार 
| भाकाद में नीलिमा, रश्च में सपं तथा शुक्ति में रजत मी अप्रा टी है । अतः 
| आतमा म मी भगा यन्य की ही निति फ जाती दै । इसे भामा की निल 
4  सु्छस्वरूपता सिद्ध होती है । 
~+ २ तास्पयं यह हं छि शब्दुजन्य श्वान अथवा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान 
४ । अथापि भौर अनुपरभ्धिजनिव श्वान छिसी विषय के हौ आशय खे हो सकते 
ह| ६ पवन नं हो सके! दन्तु मा किकी का विषय नहीं है । शब्द्‌ ी 
अत्ति के हेतुभूत जाति शुण एवं क्रियादि का अभाव दोने के कारण उसमे शब्द 
"| ५ मदृत्ति नदं ह, स्पादिषीन होने के कारण वद वादा हन्यां फा बिपय नरी है, 
. श्रं भलुमापक ठिंगविदञेप च न से उसा धदुमान नहं या जा सकता, = 

¦ नेरवयब षने के कारण ष्ट खपमान का विषय नीं ह, अयिकारी होने से उसे ४ 
| विषव से अर्योपचि नही दो सतौ तथा भावरूप ने क कारण यष्ट अलुपठम्प ५4 
श्र विषय नदीं ६। इसके सिवा प्रमावा जो बर्हकर्ता है, वह मीब््य्मेष्टी ` 















2 | भष्यस्त ई । अतः अपने अधिष्ठान अ्रद्य को बहु विषयरूप से नष्ट जान सङ्ता.॥ ( 
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अह््रात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कर्ठ॑तादि यत्‌ । 
नेति नेतीति तत्सवं सांक निषिध्यते ॥ २५॥ , _ , 
चैतन्यस्वरूपम आत्मा मे आहंकतां ( सामास अन्तःकरण ) ने जिन कूलाद्‌ ~. 
का आरोप किया है उन वका अहंकतां ॐे खदित .“नेति नेतिः इत्यादि क्म | 
निपेध किया जाता है ॥ २५॥ 
उपरच्धिः स्रयंज्योपिसिः प्रत्यक्सदक्रियः । ` । 
साक्षात्सवान्तरः साक्षी चेता नित्योऽगुणोऽदयः ॥ २६॥ 
आत्मा जानस्प, स्वयंप्रकाश, चितस्वरूप, प्रत्यक्‌, सत्‌ एवं अ% | 
&ै। बह साङात्‌ सवांन्तयांमी, उवका द्रण, प्रकाश्चक, नित्य, निरंण ओ 
अद्वितीय ई ॥ २६ ॥ 


संनिधौ सर्वदा तस्य सयात्तदाभोऽभिमानकरत्‌ । 

आत्मात्मीयं यं चातः स्याद्हंममगोचरः ॥ २७॥ | 

= श 2. मं रहने से अदंकार भी उसी के समान [ चेतना | 

ढता ६ । दसस अहे-ममविप्यक आत्मभाव ओर आर्मीयमाव इन क| 

० रन | 

३ तस्मिञ्छाब्दास्त्रदंकृति । || 

न कषितेते शब्दस्तदभावात्स् आत्मनि ॥ २८॥ ^ 

जाति एवं कमांदि युक्त होने के कारण उस अष्कार मे ही शब्दो की ^ | | 
हेती दै। किन्तु उन ( जाति आदि ) का अमाव होने के कारण आत्म 
र बन्द दृत नही होवा ॥ २८॥ | { 

आभासा यत्र तत्रव शब्दा, प्रत्यर्दक्ि स्थिताः । । 

लक्षयेयुनं + कृयंचन ॥ २६॥ 

न्‌ हजात्यादिमान्करबिद्धः शब्दूनिर्प्यते ॥ ३०॥ 1 

[ यदि कदो किं इस प्रकार आप्मा मे किती यन्द की परदृचि न हेग 

फारण तो वेदान्तवाक्य मी उसका ओघ नी करा सकते, क्योकि चे मी शर. 
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है ( । † # 
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| ही ६ तो इस विपय में यह खमश्नना चाहिये कि ] जद ` अहंकारादि मँ चैतन्य 

परतिचिम्ब की स्फूर्ति ोती र वीं पर स्थित हुए [ आत्मादि ] शब्द प्रत्यगात्मा 

 , को लक्षित कराते ह, वे किसी मी भकार उखका सादात्‌ प्रतिपादन नही करते; ` 

„ क्योकि फिसी भी जाति जादिरििव पदाथं का शब्दों द्वारा निल्पण नदी करिया ¦ 

जा सकता ॥ २९-३० ॥ ८६ | 
आत्माभासो ृदात्मशब्दस्तथोच्यते । | 
उन्मुकादौ यथारन्यर्थाः पराथत्वान्न चाञ्रसा ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार अष्टंकार आत्मा के समान प्रतीत होता ई उसी प्रकार आत्मादि 

शब्दोद्रारा उसका प्रतिपादन भी किया जाता रै। जिस प्रकार अंगारादिमें अभि 

के कायं दाहादि का प्रयोग फिया जाता है, वे दाहादि पराथं ( अनग्न्यथंक ) 

ने के कारण साक्षात्रूप से अंगारादि मेँ उनका प्रयोग नष्ट हेता १ ॥३१॥ 
ुखादन्यो युखाभासो यथादर्शालुकारतः । 
आमासान्युखमप्येवमादर्शानचुवतंनाद्‌ ॥ ३२ ॥ 

| जिस प्रकार दर्पण का अनुवर्ती शोनेके कारण मुखका ग्रतिषिम्ब मुखसे 

तं मिनन होता है उसी प्रकार द्पंणफा भनुवतीं न नेसे सुल भी अपने प्रतिबिम्प 

| सेमिन्नदही६॥३२॥ 

| अदृत्यातमनिभांसो एुखाभासवदिष्यते । 

युखवत्समरत आत्मान्योऽतिविक्तो तौ तथव च ॥ ३३ ॥ 

| यँ अहंकार मे आत्मा ऋ परातयि्ब मुख फे प्तिविम्ब के समान दै ओर 

४ उसे भिन्न आत्मा मुल के समान कदा गया दै, तथा उन ( मल ओर मुला- 

॥ भाख ) े समान ही वे परस्पर षिमिनन ई॥ ३३ ॥ 








-( ३ ज्ञ समय चये ष कोह चे त्वचा का स्यं होने पर दाह होता ह तो छो 
„~ ने जका द्वियाः येश्ता डा जावा है । डिन्तु विचार क्रिया आय तो जाना खोदे का 
| चमे नक्ते ह! रेखा कह कर हम भमि के धम का छोहे मं आरोप करते हं ॥उसी 





भकार भव्मा के ताद्य से आत्मवत्‌ प्रतीव होने के कारण भंडार मे भाप्मत्व = - 
का भ्यास होवा है भौरडसके छे भदमादि र्द का मी प्रयोग किवा जाता ६ । | 
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१९० ] उपदेक्षसाहस्ती [ तस्व | | 
संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहृतिः । | | 
स्त्या स्छतरन्यन्माधुयादि च कारणम्‌ ॥ ३४॥ | 
६ कोको यादी आत्मा के आमासल्प अदंकार को दी खंसारी जीव ब्रतलमते र 
६। स्मृति ॐ कूथनानुलार छाया मी वस्तु ( मावस्प पदां ) ट तथा श्र ` 
वस्तत्र मे माधुयांदि भी कारण ई, २४ | 
खर, क ज्ेकदेशो क 

दश विकारो वा तदाभासाभयः परे। 
 अदकर्तव संसारी सन्तत्र इति केचन ॥ ३५ ॥ 
कोई परमात्मा के प्क देश को संवारी वतरते ६; कोड उसके विकार श्च ` 


कोई चिदामासविदिष्ट अहंकार को ओर को$ ठ 
च, कनः (| स्वतन्त्र चा १ 
वत्ते ५ | ३५॥ ई स्वतन्त्र आत्मा को ही संवार 


अहकारादिसंतानः संसारी नान्वयी कचित्‌ । 
इत्येवं सोगता आहुत न्यायो विचार्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
















644 न > > = 


६ ट एकद्ी का मत दै । वद विदामास फो हौ संसारी जीव मानवा 
< भामासर यानी छाया तो को श ह | | 
भ उश्च कयन है कि काया मी बस्तु । ८ वस्तु नषीं है लो एव | 
1 जान भृशकरे गुड्‌ की छाया द्य अतिक्रमण = क सहि ३ ११ 





सकता चा | 9 हृष्‌ | 

स 
५ (५ तिद होवा ह । द | 
ममैवांशो र शीवभूतः सनातनः" इस भगद्वाक्य से कोर परमात्म ` 


के एकदेश को संसारी यत्तहछाता है | अभ्भिबिस्पुखिग 2 बिका 
भं भमाण है 1 'वन्मवो वशं दिं परिल इवा न जात्मा के मा 
संसारित्व का योतफ ह । महम: <^ सामास व वनय „1: 


५ 
ष) " शिः 
नि. 


| | भकरण १८ | दवितीय भाग [ ३९१ 
* ती क कक्कर कक्कर 


|€ बीदयों (त १ कि अकारादि कणिकविश्चानचन्तति ही संसारी 
¦ ६, उखम कोई अन्वयी नही दै । इन खव मतो मे कीन न्याययुकछ . है- 

| विचार करो ॥ ३६ ॥ स 
, \ . सारिणां कथा त्वास्तां प्रकतं त्वधुनोच्यते । 

युखाभासो य आदश धर्प्रा नान्यतरस्य सः । 


दयोरकस्य चेद्धमां वियुक्तेऽन्यतरे भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

| [ अस्तु | अव संसारियों ढी यात यही रदे, परस्तुत ( आमास-खम्बन्धी ) 
| षिपय का वणंन किया जाता है^ । दपण मेँ जो मुख का परतिविम्ध पड़ता ह 
| बह [ दपण भौर मुल इन दोनों मे से ] किसी एक का घमं नही है । यदि बह 
 । दानां मं से किसी एक फा धम होता तो अन्य के अमावमें मी दहो सकता था 
{ [किन्तु देखा यह जाता रै कि दपंण या मुख किसी भी एक का अभाव होने पर 
| मृखामास को प्रतीति नदीं होती; अतः षद एक का धमं नदीं हो सकता] ॥३७॥ 
युखेन व्यपदेशात्स युखस्यवेति चेन्मतम्‌ । 


नादश्चायुविधानाच युखे सत्यविभावतः ॥ ३८ ॥ 

[| यदि एेषा माना जाय फं उसका मुखके द्वारा उल्टेख हता ई, इसलिये 

 [ बद मूख का ही धम है तो ठीक न, क्योकि बह द्पण का अनुप्तं टै आर 
।{ द्पंण के अभाव मेँ ] भख रते दए मी न देखा जाता ॥ ३८ ॥ 

 . इयोरेवेति चेत्तन्न इयोरेबाप्यदश्चनात्‌ । | 

अडयस्य सतो दृटः स्यद्रादोशनदरषयंयोः ॥ २६ ॥ । 

रायोः भ्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शाञ्चप्रमाणतः 1 

| ।  छायापश्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात्पूवयुक्तितः ॥ ४० ॥ 

यदि कहो कि वह दोनोंकाधमं रै तारेखी वातभी नदी दै, क्योकि 

' {५ के रदने अयवा न रदने मे भी बह देखा नदी जावा९ । [ ओर यदि 


 गक्ं से पक्सौ ड मद का सण्डन मस्न दवाह। `=, 
१ शख ओर दुपंणमें से किसी नी एक के भमाव मे तो सुखामासकी 


~; 
०१ 
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का क क का क 





देखा मानें कि बह इन दोनो से भिन्न सत्य वस्तु है तथा ] विस परम 
पूवखिदध राहु क प्रतीति सुयं भर चन्द्रमा की विद्यमानतामे ही हेती | 
उसी मकार अदृश्य किन्तु विद्यमान प्रतिबिम्ब कौ प्रतीति [ सुख ओर दपण श्र । 
संयोग होने पर ] दोती ह [ तो एसा कहना मी ठोक नदी, क्योकि ] गह मर ¦ 
वस्तता तो चनद्र्हणादि के पूवं भी शालप्रमाण से सिद्ध दै; वन्त॒ छाया $ | 
प्च म [ अयात्‌ जो छग एथिवी आदि की छाया को ही राहु मानते र॑ उन 
मतानुखार । तो उसका व्तुत्व उपयुक्त यु से दी षिद्ध होता ६ ॥३६-४१ | 
छयाकरन्तनपेषोऽय नतु वस्त॒लसाघकः । 
नदमथान्तरनिषठं सद्वा्यमर्थान्तरं बदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

( एव आदि की छाया का अपिक्रमण न करे, इस स्मृति मे मि 
दभा | छायातिक्रमण का नियेष भी उसके वततव का साधक नदीं दै, कमो 
किसी एक अथ मं स्थित हुआ वाक्य अन्य अरय का प्रतिपादन नदीं करता ॥४१॥ , ९ 

माषुयादि च यतकार्यदषणद्व्यायसेवनात्‌। | 
वाया न लत्वादपामेव च दर्यनाद्‌ ॥ ४२॥ | 
ड भ 2 माधुयादि कायं देखा जाता हे बह मी उ्णद्रन्ादि | 
देश न करन क कारण ६ क्योकि तपौ हुं शिला कौ छाया मे माधु | 
) बिन्तु केवकं वा दी मधुरता की तीति होती है ॥ ४२॥ ` 


जिस भ ह च ॥ ४३॥ 
-- भकार धुल, मुखका आमास ओर उसका आभ्य र उसी ५५ 
बास्तव म तो शाज्ञ र युचियो से भामासो ~ ठ थल भर उच च जमाह वचा हो ड हेती ५ । 


९. 
४ 
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। करण १८ ] १३ द्वितीय माग [ १९३ 
~ 
न दशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुतः । 
नाचितित्वाददंक्तं 9 संसारि 
¦ कस्य ता भवेद्‌ ॥ ४४ ॥ 
अविकारी होने क कारण साक्षी का संसारित्व नदी दै, अवस्तुरूप होने के 
` कारण आभास संसारी नदी दो सकता तथा अचेतन होने के कारण अदंकतां छा 
= खंसारी होना सम्भव नही ईै। फिर यष्ट [ कत्रत्वभोचुत्वरूप ] संशासितव 
` किसका माना जाय ? ॥ ४४ ॥ | 
अबिद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः | 
छटस्थेनात्मना नित्यमात्मव्रानात्मनीव सः ॥ ४५ ॥ 
अतः भवि्यामात्र ही संसार्‌ है । आत्मस्वरूप का ्रिवेक न एने के कारण 
वह्‌ कूटस्य आत्मा कर सत्ता से सत्तावान्‌ होकर सक॑दा आत्मा मे [` उसके ष्म. 
रूप से ] अवभासित होता ३ ॥ ४५ ॥ 


रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्बिवेकतः । 
अबस्तुसन्नपि येष कूटस्थेनात्मना तथा ॥ ४६ ॥ 
जिव प्रकार विवे दोन से धवं रजु म तीत शने वास्म सपं रल की सत्ता 
स सत्तावान्‌ हाता ई उसी प्रकार अवस्तुरूप ने पर्‌ भी यह्‌ कूटस्य आत्मा की 
सत्ता स सत्तावान्‌ ई ॥ ४६ ॥ 
+ आस्मामासाभ यथात्मा प्रत्ययं सर्विकारवान्‌ । 
सखी दुःखी च संसारी नित्य एवेतिं केचन ॥ ४७ ॥ 
` आत्मा दी आत्माभास [ भथांत्‌ जीवत्व ] का आश्रव ¦ यदी अपने षमं- 
भूत प्रत्ययो के कारण विकारो तथा सुखी दुःखी एवं संसारी टता रै । तथापिं 





ट 8 


च 
क 


भको वादो “वद नित्य दी है" देखा मानते ई ॥ ५७॥ ( 
 आत्माभासापरित्ानादाथास््येन विमोदिताः । ( 
। ` अहकतारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ॥ ४८ ॥ | 
जो लोग आत्मा ओर आस्मामास का यथावत्‌ ज्ञान न होने ॐ कारण मोद (8 
॥ । 
~ 
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१९४ उपदेशसाष्टस्ती [ दश्वम्ि | 


अस्त हो रे है तया अटेकार दी आत्मा है एेवा मानते ह वे शाखबाद्य दं । 

[ अथात्‌ उन्दं शाल के रदस्य का पवा नदीं है ]॥ ५८॥ 
संसारो बस्तुसंस्तेपां कठंभोक्तत्लक्षणः । 
आत्मामासाश्रयान्ञानात्संसरन्त्यविवेकतः ॥ ४६ ॥ | 

उनकी षटि म कतृतवरूप संसार मी परमाथंसत्य दै तथा आत्मा आगाह | य 
शीर आमास के आभय का श्ञान न ने के कारण वे अविवेकवद्य [ उप | 
मरणरूप ] संसार को प्रात दाते ई ॥ ५६ ॥ 

चेतन्याभासता बुदरेात्मनस्तत्स्वरूपता । 
स्यचत्ं ज्ञानरब्देव वेदः शास्तीति युज्यते ॥ ५० ॥ | पः 
+ यदि बुद्धि मं चेतन्य का आमास ओर आत्मा का चिःस्वरपत्व माना र ज 
तम्‌| यह वात्र युकियुक्तं हो सद्ती ई कि वेद ज्ञानमय शमदो द्वारा उप्र, इः 
उपदेश करे, ॥ ५०॥ । 


्रहृतिप्रत्ययार्थो यौ भिन्नवेकाथयौ यथा । 

क्रोति गच्छतीत्यादौ टौ रोकरसिद्धितः ॥ ५१॥ . 
एव ० इति द इत्यादि मे जो प्रकृति भर अत्यय. दे भ | 
वे जिस प्रकार मित्र शने पर भी प्क आभयवाडे देखे जाते उरी ध 


लोकसिद्ध से जानातिः आदि क्रिया का भिव देना || 
युचयुक्त ६२ ॥ ५१॥ य 


१ चैवन्य भाता फा घमं नी, मपि त स्य, मीर इदि ५ | 
उसम चात्मा का ्रतिपि्व पद्ने से घट चैतन्यघमंववी प्रतीव दोती १। ^ 
उसमे अस्मा छा ामास न माना जाय सो केव भावमा या घुद्धि म वट | 
दृति नरा ए सकती, पर्योडि मात्मा निधमंक है ओर छदि जद़ है । ¢ _ 
चिदामासपिशि्ट धुदधि टी वेद के उपदेश को प्रण करदी है भौर र | 
क्षणा से देद्‌ आत्मा छा षोध कराता ह । ५.४8 

र देवदचचो गच्छति, दख वाश्य के 'गण्छतिः पद्‌ मे दो अवा द श्‌ ४।, १ 
"णि 1 इनमे गम्‌.धातु प्रति द, उसका अथं गमन मिया दे क्था कि ` 
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६ । करण १८ 1 द्वितीय माग 
नानयोद्धाभ्रयतवं च रोके दृष्टं सरतो तथा । 
जानात्य्ेषु को हेतद्रयाभ्रयत्वे निगदताम्‌ ॥ ५२ ॥ 


\ सोक ओर स्ति ( व्याकरणदयाज ) मे इनक्रे दो आभय नदरी देते 
५ १ क § ॥व [व नदी देखे गये 
| फिर जानात्तिः पदाय कफे दो आभय होने में 
यह बतखाओ ॥ ५२॥ क स 
आत्मामासस्तु तिङाच्यो घालरथ्च धियः क्रिया । 
उभयं चाबिषेकेन जानातीत्युच्यते सपा ॥ ५३ ॥ 
| सिदान्ती-[ "जानातिः आदि षदो में ] अत्मा का आभाव ^तिङ्‌ः 
पर्यय का वाच्य ई तया बुद्धिकी क्रिया घातु काअर्थंदै। यें दोनों ८ प्रकृति 
| सीर त्यय ) आत्मा ओर आत्माभास के अव्रिवेकवय मिथ्या ही “जानातिः 
॥ इत्यादिरूप से [ एक आभयवाङे ] के जते ६, ॥ ५३ ॥ 

न बुद्धेरबबोधोऽस्ति नात्मनो विद्ते क्रिया । 

अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥ ५४ ॥ 
/. _ म्यक बुद्धि मे तो शन नटी है ओर आत्मा में कम॑ नदी रै । अतः दोनों 
# से फरिसी फे लि भी "जानाति, (जानता है) एेा नही कहा जा सकता ॥५५॥ 
| नाप्यतो भावशब्देन ज्ञपिरित्यपि युज्यते । 

। न श्चात्मा विग्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्‌ ॥ ५५॥ 
"~~ 


भावा == 9 काका जि > = 
न्न ~ ~~~ = त म कक कमक = = 
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न 





एत दोनों का भभ्रय एकमात्र देवद र । दसी प्रकार “जानाति, आदि मे 
 कमान्र धारमा को आश्रय समश्चना चाहिये । । 
. १ दस कथन से सिद्धान्ती का यह वात्पयं है कि तम॒ ओ एकमात्र भाव्मा । 
[अ आश्रय यत्रखाते टो बह अध्यास के शरण | 
|.” वास्वय मे नही; क्योकि शदधिष्चि क्रियारूपा है भौर शद्धिगत चिदरामास 
ययः स न योनो म अविवेक आत्मत्व का भष्यास् होने से ्ी ` भारमा | 
॥ ` जना्रिः आद्रि छा भाध्रय फटा जाता दै । ४ 
| „-0. ॥॥(1111८1|९5|1॥ 8118811 \/8/8185| 0661101. 01011260 0\/ 6681101 
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इसी से “वतिः शानम्‌, सौ माववाव्य-्ुत्तति करके मी आत्मा मँ अरं | 
यम्द्‌ का प्रयोग नद किया जा सकता, क्यो आस्मा नित्य हैः एसा शु | 
उपदे होने के कारण आतमा विकारमात्र नदी ६५ ॥ ५५ ॥ 
न बुद्धबुधवाच्यतवं करणं न कटकम्‌ । 
( ह्येवं +| निरूप्यते 
नापि ज्ञायत इत्येवं कर्मशब्द ॥ ५६ ॥ 
[ ष्यतेऽ्नया इति बुद्धिः इख ध्युतयतति के अनुसार ] शुद्धः ु + 
याच्य आत्मा नही है, बुद्धि दी है, क्योकि करण विना कतां के नदी देव || 


तथा “शयत इति शानम्‌! इस कमं-्युतत्ति के दारा मी आत्मा का निरूपण नः| ` 
किया जा सकता ॥ ५६ ॥ 1 










------------- ~ ~ 1 न ---- 
१ उपर याया गया ह कि “जानातीति श र्थात्‌ जो जानता दं र 
का कता है वह ६ै- देसी फदधाच्य-स्तुसचच करके आत्मा करिये चाना 
इस पद्‌ का रोग नहीं क्रिया जा सकता, वरयो आत्मा  निरधमंक । ‰ . 
मकार का भोग चद % लिये मौ नहीं हो सकला, | 
आर्‌ जाव्मा मिलकर मौ “जानाति, प्रिया ऊँ करा नहीं टो सके, क्योकि भ" 
कार भार मला के समान जद़ भौर चेतन का संयोग होना शम्भव दै । ¶| 
स्का ४६ यष्ट षवरते र॑ कि "दतिः जानम्‌” देस माववाय्य-ब्युत्पत्त क | 
भाव्मा के व्ये “कतानः दद्‌ ख प्रयोग पीं दो कता । मावशब्द #. 
४ थोतच होते ट, भतः यदि भापमा केः भावयाचद याणद्‌ फा वाज्य माना र 
तो बद करिामक निश्ित होगा, करियार्म् होने से यह पिकारी ्टोना । 
भर्‌ विकारी होगा तो अनित्य होगा । किन्तु आत्मा नित्य माना गया दै, 
निर्विकार है; भः बह मावगब्द का वाच्य नहं हो सकता । ट! १ 
# २ शुद्धि" शब्द ञान का परय्यायवाचो ह । अतः शुध्यते अन्यां = ५ 
` “जायते भनया" ( इक दवारा जाना जाता है इसदिये यष्ट शानः) 
फरणचाण्य-म्यु्तति छर तो उस परो क्वा ोना चाहिये । छिन्त धा { ( 

8 

व 










# 


पदां नहीं (1 शिसफ भाष्मा करण हो सदे । अतः करणवास्व श्वुदधि* या ^~ ॥ 
शण्ड्‌ का प्रयोग मी ऊय अन्तःकरण ढे दिये षो हो खक्वा हे ` यदि % . 
इति शानम्‌" ( जाना जाता ६-इसषिये शान है ) दसी कर्मयास्य-युवि | 
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^~ ~~~ ~~~ > 
न येपामेक एवात्मा निर्ुःखोऽविक्रियः सदा । 8 
तेपां स्याच्छब्दबाच्यत्वं ज्ञेयत्वं चात्मनः सदा ॥ ५७ ॥ 


\ _ [द अकार्‌ जिनके मत भं सव॑दा एक ही निहुःख ओर निर्विकार आत्मा. 
च" उनके सिद्ान्तानुखार आत्मा का शब्द्वाच्यत्व ओर शेयत्व कमी सम्भव नहीं है ॥ 
| यदाहंकतुरात्मत्रं तदा श्व्दार्थयुख्यता । 
नाशनायादिमच््ानु शरुतो तस्यात्मतेष्यते ॥ ५८ ॥ 
शब्दाथ की मुख्यता तो तमी हो सकती है जब अष्टकार को आत्मा माना 
| जाय; किन्तु बद्‌ चुधा-पिपाखादि युक्त ई, इसलिये श्रुति में उखका आत्मत नही 
| माना जाता ॥ ५८ ॥ 
दन्त तदि न यख्या्थो नापि गोणः कथंचन । 
जानातीत्यादिशचब्दस्य गतिवच्या तथापि ह॒ ॥ ५६ ॥ 
: पूयं ०-अजी [ तव तो (जानाति, इत्यादि दाब्द का मुखां या गौणा 
। कुछ भी सम्मव नहीं है; तथापि शसन कोई न योद गति तो यतलनी ही ( 























नामयथा्थसवे 
शब्द वेदस्याप्यग्रमाणता । 
सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥ ६० ॥ 
१ . इव प्रकार दा्दों का अयथार्थ मानेगे तो वेद्‌ कौ अप्रमाणता तिद्ध दोगा. 
; । भौर यह इष्ट नदीं ६। अतः लोकसिद्ध से हो इनकी गति प्रदण करनी नाये 





¢ श्युसक्चि का पिपय भी नीं टो सङता । यदि शायतेऽस्मिग्रि त जानम्‌ ( इसमे 

६ चना जाता ह, इसख्यि यह कान ह ) देसी अधिड्रणवाच्व-वयु्चिं करे ठो 

#\ सातवरादि के अधिकरण भूवलादि मे मी “कान ` छब्द छा रयोग होगा । यदि 

भ काटृस्व होते हुए छेयाधार धोने पर ही श्वानः शरय्व्‌ का भ्रयोग टो सकता 

¢ ६ ठो भिस प्रकार भूवलादि में जड़ होने फे फरण शावृत्व नहीं है उसी प्रकार 

¶ भामा मंदो घम न होने के कारण श्दृष्व का अमाव दै । 

4--0. 1\/(111111|<5111 ©118/811 \/8/801851 (01661101. [1911260 0 68179, 
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५९८ ] उपदतसास [ वलम | 


पीीिीिणीमीिमीी कि 9 क 9 क क छ क क क क क क क क क क ऊ क, ४१ 
[ अथात्‌ ल्येक मे जो दाब्द जिस अथं मे प्रसिद्ध दै उसी को उसका बाम 
मानना चाद्ये ] ॥ ६० ॥ 


्सिद्धिमूढलोकस्य यदि ग्राहा निरात्मता । 
ोकायतिकसिदवान्तः सा चानिष्टा प्रसज्यते ! ६१॥ 
[ पूवरपश्षी ने जो कटा फि लोकप्विद्धिसे ही "जानातिः आदि शब्दो र 

गति अदृण करनी चाद्ये तो यद बतलाओ कि भक्त पुसो की प्रसिद्धि अ | 
करने योग्य 1 या पाणिनि आदि विद्वानों की १ इनमें पदी प्रसिद्धिका खण्डः | 
करते ६--] यदि मूलं पुर्यो फी प्रसिद्धि को बरदण किया जाय तो नासि ष | 
सद्धान्त अनास्मवाद आ जाता दै" आर यह्‌ किसी को दए र नदं ॥ ६१॥ । 

अभियुक्तमतिदिेतपद्‌ ुविमेकता । | 
„तिय न वेदोऽयं मां संबद्सृत ॥ ६२ ॥ _ , 
[आत ष [ पाणिनि आदि ] पण्डितो की प्रसिद्धि ग्रहण की जाय तो ( 
कठिन ट 8 इदि इनमे से फिसका शृत ६ै--दस यात का ] वियेक कत | 
4 व्‌ भमाणमूत होते दुष [ आत्मा के शुल्व का ] ग | 
पमान जनुवाद्‌ नरौ कर सकता । [ यतः इसी दिस श्कार + । 














समानी चा तो आगे वतते --] ॥ ६२ ॥ 
आदः शहसामान्य असस्ेटं दि मानवैः । ८ 
१ मतिविम्बो दि छखाकारेण दयते ॥ ६३॥ 
६ क म प्तिषिभ्वित मुख फे साय प्रवादय मुख की समानता | | 
*_“ ६ धुल का अतिबिम्ब दी मुख स्प मे देखा जाता ४९ ॥ ० चवा 1. 
9 पया अज्ञानी लोग तो देदादि ठ । 
प ही भरमा मानते ह । 1 
र दपण भं ओ सुख फा परतिषिम्ब देवा पाधि र था ° 
बासव सुख से सर्वया भिन्न ह, श र प 1 ण 
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` चाण्णाातका किन कनी नि दि 


| । यः 
प्रकरण १८ ] दितीय भाग [ १९९. 


यत्र यस्यावभासस्त॒ तयोरेवाविवेकतः । 
जानातीति क्रियां सर्वां लोको वक्ति स्वभावतः ॥ ६४ ॥ 
अतः जिखमं जिसका अवभास हाता ई उन दोनों बस्तुभों के अविवेक से 
` दी सव लोग स्वामाविकरूप से.जानाति' इत्यादि क्रियाओं का रयोग करते ह१।९५॥ 
युद्धः कर्वत्मण्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते । 
तथा चतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धरिदहोच्यते ॥ ६५ ॥ 


। बदधि के कतत्व का रोप करके तो “आत्मा जानता हैः एेखा कष्टा जाता 
है आर बुद्धि में चैतन्य क। आरोप करफे उसका शानवत््य कदा जाता ६२।६५॥ 


। स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिःशुतेयंतः। 
न बुद्धया क्रियते तस्मान्नात्मनान्येन बा सदा ॥ ६६ ॥ 


| ज्ञान आत्मा का स्वरूप रै, अतः वह निरय ६; क्योंकि आत्मा के त्रिषय मं 
{ "बह स्रयंज्योति ई, एेसी भुति3 ६। अतः बुद्धि फे द्वारा शन उत्पन्न नही ( 








ट क तौ = *, 











| क्रिया जाता ओंर न आत्मा अथव्रा श्रिसी अन्य के द द्वारा उसकी कभी उत्ति 
[| की जाती ६ ॥ ६६ ॥ 


$ ` र कात जा = जा क ~ 


| पुरयां फो आरमामास में टी आस्मस्व का त्रम होता ६ भौर वे उसके कतृत्वादि 
{ फा भारमामें भायेप करत ६ । 

7 १ अख फा प्रतिभिम्ब दपण तर पदता दै; किन्तु अजन युस आर दुरपण 
| को विवेक म टोने फे कारण दु्पणगत मछिनतादि का अपने सुख मं भारोप फरते 
{ । इसी प्रकार चिदामास छी उपाधि पुद्धि कै कदृत्वादि धर्मो का भस्मा मं 
| नारोप क्षिया आता ६। 

। २ भात्मरा चेतन द भौर बुद्धिः लद 1 भाव्मा अं इद्धि के घमं कवृस्वादि का 
ह भारोप वा दै, एीसे भात्मा शे “जानाति शब्दद्वारा श" कहा चाता ६ ठया 
| शधि भं भारमसैवन्य का अष्यास होता ६, इसिये उसे जी च" कषा जावा ६ । 





{ ३ तदेव ज्योतिषां ज्योतिरादमैवास्य उ्यो्तिः, “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" 
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केनः 
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देहेऽहभरत्ययो यद्जानातीति च लोकिंकाः । 
वदन्ति ज्ञानक्ंत्वं तदद्‌ बुदधस्तथात्मनः ॥ ६७ ॥ 


[ इद्धि ओर आत्मा के अन्योन्याभ्यास से दी ज्ञातृत्वादि व्यवहार दता ६- \ 
इत विषय मे एफ परत्यक्त दष्टान्त दिया जाता ई-] जिस प्रकार साधारण मलुषयो {' ` 
को दे मे अत्यय होता रै [ भौर उसके कारण चे अपने को हदा, स्वूढ 
गोर, श्याम, रोगी, नीरोग आदि समन्चते ह ] उसी प्रकार लौकिकः पुरुप [ इदि 
भ आत्मत्य का अभ्यास कर ] “जानाति इस शब्दद्वारा बुद्धिः का शानकरवूव 
्रदर्दित करते दं ओर इसी धकार [ बुद्धि के कर्तृत्व पा आत्मा म आरोप कर ¦ 
वे आत्मा का भी चानाभयत्व बतलाते ई ॥ ६७ ॥ 


बद्धस भत्ययरेवं क्रियमाणे विभिः । वि 
मोदिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुसतादका जनाः ।। ६८ ॥ 
इसी प्रकार चेतन के त. 


व दर भागि लोग “शान उल हता १ व < ६" ॥६८॥ | 
। जानातीत्यादिञचब्द पस्मज्जञामासदुद्धीनामगिवेकात्मवतिता त ‡ 1 4 | 
अतः चेतन ५१.०५१ ्रत्ययो या च ततस्मृतिः ॥ && ॥ | ` 
लवि : १ चिदामास आर बुदि इन तीनों के अपरिदेक स ष्ट ४ जानां 
श््या'द्‌ शब्द्‌, तद्विषयक जान ओर उसकी --- ° ऽद जन ओर उ स्ति | 


नः नी ४ 





भाव्मा मे कृश्वादि विकार माना जायगा तो 
6 क 4 चिवाभासरबििष्ट षुदधिः के 6 ध ५ 
प्क ही नित्यज्ञानस्वरूप भागमा शुदधिरूप शीः होया ९ रख "8 
य + उपाधि फे फारण भनेकविष "7 
ङ कारण विभिच्च-सा जान पड़ता है । ं - 
;-0. [॥01111८॥<511॥ 8118८811 \/2/8/85} 06601. [1411260 0\/ 8 38 @ 
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आदशाुविषायित्वं छायाया अस्यते युखम्‌ । 
| उुद्धिषमालुकारित्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ।॥ ७० ॥ 
५ जिस प्रकार मुखाभास में जो दपंण का अनुवत॑न होता है उसका मुख में 
` आरोप क्रिया जाता है उसी प्रकार चिदभास जो वुद्धि के धर्मो का अनुकरण 
करता दै उसे चेतन मँ माना जाता रै ॥ ७० ॥ 
ुद्धस्तु प्रत्ययास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः । 
ग्राहका इव भासन्ते दहन्तीबोन्यकादयः ॥ ७१ ॥ 
जिस प्रकार अंगारादि [अग्नि सेय्या होने कै कारण ] ज्यते हुए-से 
जान पड़ते ई उभी रकार चिदाभास से भरकाधित हुए बुद्धि के प्रत्य प्रकाश 
¶ कता-ते प्रतीत होते ६॥ ७१॥ 
| स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च । 
इत्येवं ग्रादकास्तित्वं प्रतिपिदृधष्यन्ति सौगताः ॥ ७२ ॥ 
। श्त्ययगण स्वयं टी प्रकाशित दोते ह ओर स्वयं टो अपने प्रकाश ई"-एसा 
| । क कर दौद्धगण [ प्रत्यय ( विञ्ञान ) से भिन्न किरी अन्य | प्रकाशक की सत्ता ्‌ 
| का निधे फरते ई ॥ ७२॥ 
यद्येवं नान्यद्दयास्ते किं तद्रारणयुच्यताम्‌ । 
भावाभावौ हि तेषां यौ नान्यग्राद्यो सता यदि ॥ ७३॥ 
य रकार यदि [ वौद्धगण रेल कदते £ छि | वे प्रत्ययसनू दिखी अन्य 
" कै दय नीं दै तो यद यतद कि उनके इम कथन का ङि प्रकार निष 
| क्रिया जाय १ [उत्तर ] उन भरस्ययों के जो उत्पत्ति भौर विनाश ६ वे यदि 
{ श्िसी अन्य स्रतःसिद्ध साकी से ग्र ् तो भी उन्द्रं चिदामाच ब्राह्म मानन 
\ का कृ प्रयोजन नीं टे ॥। ७३॥ 
|. आदकस्तेपामित्येतदपि तत्समम्‌। 
। .  अचितित्वस्य तुन्यत्वादन्यस्मिन्पराहकं सति ॥ ७४ ॥ 
| . [न्ति] उनका कोई स्थायी ग्राहक है-ेला मानने पर बट प्राक भी 
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उन प्रस्ययो के समान जड दी होगा, क्योकि उसका कोई अन्य आक होने पर 
तो उसका अचेतनत्व भी [ प्रत्ययो के ] समान टौ १ ॥ ७४॥, 
अध्यक्षस्य सर्मापे तु िद्धिः स्यादिति चेन्मतम्‌ । 
नाष्यततेऽलुपकारित्वादन्यत्रापि प्रसङ्गतः ॥ ७४ ॥ 
ओर यदि एेखा मानो फ साक्षी चेतन की सन्निधिमा् से प्रत्ययो श 
प्रकाशन हो जायगा [ चिदाभास की कल्यना करने की को आवद्यकता नष 
द] तो यद ठीक नद, याकि [ निर्धार कूटस्थ ] सा मे किती अशनः | 
उपकारि को सम्भावना नदी है ओर [ यदि किसी प्रकार उसमें रेखा उप 
कारित्वधमं स्वीकार मी करे तो उवी समिधि सवके साथ समान हने 
कारण । अन्यत्र [ ऋठ-ोटाद मे ] मौ प्रत्यवप्रफाशन के सामथ्यं का प्रव 
उपस्थित हो जायगा ॥ ७५॥ । 
अथीं दुःखी च यः थता स॒ तष्यक्षोऽथवेतरः । | 
अध्यसषस्य च दुःखित्वमधित्वं च न ते मतम्‌ ॥ ७६ ॥, | ` 


स्वयप्रकाद { यदि उसेम 
दोते ट भर यदि स्वयंभकापा 














| । प्रकार [ ब्रह्म खा ] अंारनिष्टत्य यतव्मती तो उपय [ मिष्यामापण- 
| रुप ] दोष थ प्रसंग आ आता ६२ ॥ ५८॥ 





| न 
(1 
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9 9 9 क क कक कक्‌ 
चार दुःख से दुःखी जो भोता है वह शुद्धि है या. सास्ची अथवा कोई ओर १ 
बु खाक्षी स दुःखित्व ओर र स्वीकार नहीं है ॥ ७६॥ 
कताऽध्यक्षः सदस्मीति नैव सदूग्रहमदंति । 
सदेवासीति मिभ्योक्तिः भुतेरपि न युज्यते ॥ ७७ ॥ 
इखके सिवा भं॑कतां ओर साक्षी सत्‌ हः एेखा मानने से आत्मा का “वत्‌” 
अन्द्‌ से निर्दिष्ट ब्रह्मरूप से अदण नदीं हो सक्ता । "ओर (व्‌ सत्‌ ही 





धृति का वचन मी मिथ्यामापण टना उचित नीं है । [ अतः श्दध चेतन मं 
| कत्व दुःखित्व एवं अर्धित्वादि विकारी धमो का दोना सम्भव नदीं दै |॥७७॥ 


अविविच्योभयं बक्ति श्रतिधेत्स्याद्रहस्तथा । 
अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति बदेदयदि । 
ग्रत्ययान्वयिनिषएत्वयुक्तदोप प्रसज्यते ॥ ७८ ॥ 

यदि श्रुति [ आत्मा ओर अष्टकार ] दोनों का विवे न करके एषा कषटती 


, तवतो इस वास्य के अथं का ग्रहण दो सकता है, ओर यदि अदमथं ( च॒ 
| चेतन ) से भकार का विवेक करके उसके विषय भे ^नू बद ( ब्रहम ) दै" इस ( 








¶ वयोक्ि फरता अर "साक्षी' एक ही वस्तु एक साथ नदीं टो सकती । ये 


दोनों धर्म परस्पर विष्ट भीर एक टी वरतु मे एक साथ दो पिर्दधर्मो का 


रहना सम्मव नदीं ६। र्वा फनुस्वादिधमंयुक्त ने के कारण विकारी होता 


| १ भौर साक्षी करृत्वादि-दयन्य एोता दै । 


२ श्रति का कथन हं ^तत्वमसिः ( त प्रह्म हं )। यह फथन चिदामास कं 


| दारा भावमा अर भकार का अपिदेक होनेपर ष्टी साधक टो सकता £, क्योकि 


। । संखयारबुरख से दुः्ी अहंकार टी मोक्ष की कामना कर सश्वाष्टं भौर उसी का 


 -आत्मक्ञान-दवारा मोक्ष होना सम्मव हं । यद्वि भरमा से अहंकार को भरमा करके 







= ब्रद्मस्वरूप कषा जायगा तो भ्रति फे मिथ्याभाषण का प्रसंग उपस्थित 


18 गा । भव श्रतिष्ा यष्ट उपदेश उसी केङिवे है जिसने भध्यासद्वारा 
। भरिवेकयश्च अरकार के दुःज्िस्वाद्वि का आत्मा मेँ भारोप क्रिया दुभा हं । 
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२०४ ] उपदेशसादसो [ त्वमि | 


त्वमित्यध्यक्षनिष्ठेद्हमध्यक्षयोः कथम्‌ । 

संबन्धो बाच्य एवात्र येन तमिति रक्षयेत्‌ ॥ ७६॥ । 

ओर यदि त्व॑पद्‌ [ अंका का वाच दोनेपर भी ] साकषीपरक माना । 

जाय तो यँ यह बतखाना चाये रि साक्षी ओर अकार का किच प्रकार ते 
सम्बन्ध ६, जिससे फ त्वं पद्‌ साश्षी को कषित कर देता र ॥७६॥ 


द = कतिः च 


दरष्टृदर्यतसंवन्धो यद्ध्यकतेऽक्रिये कथम्‌ ॥ ८० ॥ 
यि उनका द्रषटु-हदयत्वल्प सम्बन्ध माना जाव तो साक्षी मेँ उख सम्बन्ष 
> ्रप्प क्रिस प्रकार किया जाता ई ११ ॥ ८० || | 


अक्रियत्वेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य मवे्यदि । ॑ 
आत्माष्यक्षो ममास्तीति संबन्धाग्रहणे न घीः ॥ ८१॥ , 
1 ध अक्रिय दनेपर भी भति अहंशर के साथ साक्षी का रः | 
त। सम्बन्ध का अष्टण न होनेपर तो भेरा आत्मा | 

एसी बुद्धि भी नरं दो सकती ८१] 
सनृन्ग्रहण सान्ञादितिं चेन्मन्यसे नदि । ४ 
ना स्युद्वधा दोषा ग्रहो वा स्यान्ममेतिं च ॥ ८२॥ | 
पद प्ला मानो पि शाख से ए उनके सम्बन्ध का मं ( ४ 
जायगा तो पूर्वोक्त तीन दोप उपस्थित दोगि; तथा उसका अरहण मी 


नै त क जोक आजा 
भा कनः 


9 श्यो साक्षी निर्विकार हं दणि न णक । 
विकारी धमं नहीं रह सकता; तथा भ १ 


फो ष्ण नदी कर सकता 1 

२ जिष प्रहार योक में "यर फा शद्धल्वः 

सम्बन्ध जाने . यिना उन दोनों ३ चादाल्य स्ता उती. 
ह्ये विना ताद] & इत स्क में भपना भौर त्मा का सम्बर 

५३ ादरार्म्यक्नान नहीं हो सकता । 9 

ओ १. 

जड ६, इसके चद सम्बन्ध फ़ हण नहीं कर सरश 3 
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आत्मा साश्षी ६ इस शकार दी शे सकता दै [ रं साश्ची" है" रेषा नही 
डो सकता ]* ॥८२॥ 


अदृशचिरिसूपेण माति बुद्धिदा तदा। `` 
प्रत्यया अपि तस्याः स्युस्तपरायोविर्फुलिङ्गवत्‌ ॥ ८३ ॥ 


जब अचेतन बुद्धि [ चतन का प्रतिबिम्ब पड़ने से] चेतन के समान 
प्रकाशयुक्त होती दै तो स्पे दए खष्े की चिनगारियों के समान उसकी इत्ति 
| भ चेतनरूप हो जाती ६९ ॥ ८३ ॥ 


आभासस्तदभावश इञः सीसरो न चान्यथा । 
लोकस्य युक्तितः स्यातां तद्रहथ तथासति ॥ ८४ ॥ 


एसा नपर टी सबक अवधिभूत आस्मा फे प्रति लोक का आभास तथा 
उख्का अमाव होना युक्तिद्वारा सिद्ध हो सकता रै, अन्य शस प्रकार नदीं । 
| तथा [एेसी अवश्यामे ह भै ह इस प्रकार ] आत्मा का रहण हो 
| सकता 3 ॥ ८४॥ 


। निर्विशार होने के कारण साक्षी उसे महण नदीं एर सतां । वथा अड कं प्रति 
| श्रुति का योधकत्व सिद्ध नदं होता । ये तीन प्रकार फे दोप ह । 

| १ श्रुति कती है “एप म॒आ्मान्वहुदुये अणीयान्‌" “^. पतद्‌ प्रमति” 
{ अर्थाव्‌ यष्ट भेरा सूम आस्मा हदय छे अन्तगंव है । यह ब्रहम ६ । इस वाक्य 
| से “भेरा भात्मा देसा पद्‌ टोगे के फारण श्नं साक्षी है पेस्रा अण नीं 
हो सफ़ता । $ | - # 

(1 २ जिस प्रकार दाह रना अभ्नि का काम द, परन्तु चिस्न समय खों मँ अप्र 
| ऋालाद्म्य होवा है सो खोदा जकाता ै पेखा कषा जाता ह॑ इसी प्रकार 
८ बिद्राभास से म्मा बुद्धि फी जो शति हवी ४ उनमें जो शछ्ानकतुत्व है षष 
^ चिदाभास ख टी घमं द; बदिः मे तो अविवेकव उसका आरोप कवा जाता द । 
, इ आमा समस्त वस्नु्भो की अवधि है, क्योकि अन्य सव पदाथा का निषेध 
| कर देने पर केवर आस्म ही लेप रह जाता है मौर उसका निषेध मी नी ज्रि 
{ जा सकता। कोक फा आमास वथा उसका भभाव शुदधदचिरूप है; छिस्तु पे 
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२०६ ] उपदेशसाहस्री [ व्वमि | 


नन्वेवं 'दृिसंकरान्तिरयःपिण्डेऽगनिबद्धवेत्‌ । 
षखाभासवदित्येतदाद्र् तन्निराकृतम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
, (प ®-] दत प्रकार तो लोदपिण्ड मेँ अभ्र के समान बुद्धि मे आत्मा स ५ 
कमण (प्रवे › सिद दोता है । [ रिद्ान्ती-] नदी, दर्पण मे मुख के प्रि. | 
ब्ब के समान [ बुद्ध भँ आात्मा का आमास पढ़ता 2 ] दस दणन्तद्ाय | 
इसका निराकरण कर दिया गया है ॥ ८५ ॥ ६ | 


छृष्णायोलोदिताभासमित्येतद्‌ दृ्मच्यते । 
इषटदाषटन्ततुल्यत्वं न त॒ सर्वात्मना कचित्‌ ॥ ८६ ॥ 
[चिन्त इव ब्रिषय में तपे हए द्ोदे की चिनगारियो का दान्त क्यो दिय 
जाता दै, क्योकि वेतो विकारी अतः दाटन्त के अनुरूप नीं -रेड 
हे प तेह कि देल, ] काटे खोदे करा खोदितवणं आमाव हेवा १ ` 
` ह केवर दटन्तमाध्र ३! दणटन्त ओर दानत कौ सर्वथा समानता ¦ 
कट नदीं हुआ करती ॥ ८९ ॥ । \ 
त चेतनाभासं चिच चेतन्यवरद्धवेत्‌ । 

) शखामासो यथाद््ं आभासथोदितो मृषा ॥| ८७ ॥ 












इय प्रकार चिदामासविरिष्ट वित्त चैतन्यवत्‌ रतत दोता र । वथा ¦ ्‌ 


जिख प्रकार द्पंण में मुख मा ¦ 
पतिपिम्ब प्ता उषी चिदामाः 
स ग्या है ॥ ८७ ॥ ल - ॐ 


वेतनमितयतच्छ्युिविबनितय्‌ । 
ह व साषवव च ॥ लल ॥ | 
---- ९ स ४ सामास सी व्याति से विच ो चतन सथ को चेतन सयो, मानते ^ | 
षदिदृचियां .न वो . जड युद फी शी पिप्य ठो सकती षै ओर न निर्वि | ५ 
जा क ही । जवः उनको सिद ढे हये विमा सवोर करना च | 
दवारा जार्मा शुद्धिव्र्तियों का न > 10 
भकार विदोपर्पर से भात्मसत्चा का य | ध ५ 


प = 
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५ 1 १८ ] दितीय भाग [ २०४ 
| उसे स्वयं चेतन मानने में क्या आपत्ति ै १- तो देखी शंका करनी उचित । 
क्योकि ] चित्त चेतन हे--यह भथन शाख ओर युक्ति ते विरुद रै । स 
देह ओर चनु आदि इन्दियों के चेतनत्व का भी प्रसंग उपस्थित शो 
५ सकता है ॥ = ॥ । ~ 
तदप्यस्त्विति चेत्त्न लोकायतिकसंगतेः । 
न च धीटृशिरस्मोति यद्याभासो न चेतसि ॥ ८& ॥ 
यदि काकि एेखा दो जने वोतो यह ठीक नद्य, इससे तो चावाकमतकरी 
पराति हो जाती है। यदि चित्तम चिदामाश्च की सत्तानद्यो तो चेतन 
( बरदा ) ह एेखी बुद्धि भी नदीं हो सकती ॥ ८९ ॥ 
सदस्मीति धियोऽभावे य स्याच्वमस्यपि । 
युष्मदस्मद्विभागज्ञे स्यादथंबदिदं वचः ॥ 8० ॥ 
“मं सत्स्वरूप द" एसी बुद्धि न शोने पर तो ^त्वमसिः यह महागराक्य मी 
{ व्यथंहीरै ] यदह वाक्य ता यु्मत्पदबाज्य जडवस्तु ओर अस्मत्पदद्य 
| आत्मा फा पिवेक रखनेवाले पुरुप के प्रत दी साथ टो सकता है ॥ ६० ॥ 
ममेदंपरत्ययौ ज्ञेयो युष्म्येव न संशयः । 
अहमित्यस्मदीष्टः स्यादयमस्मीति चोभयोः ॥ ६१ ॥ 
६ जिन पदाय में ममः ( भेरा ) ओर दम्‌" ( यद ) शान दोता है, उन्दं 
। |  निःसन्देद्‌ युष्मत्पदबाच्य ही समना व्वाहिये । 'अदम्‌, ( म ) यह आन 
॥ अस्मत्पदवाच्य व्यावहारिक आत्मा में माना जाता ै तथा "द ( देदादि ) मँ 
{ द रला शन आत्मा ओर अनात्मा दोनों ही भँ दो क्वा १ ॥ ६१॥ 
|  अन्योन्यापेकषया तेषां प्रधानगुणतेष्यते । 
„+  विशेपणिरेष्यत्वं तथा राद्यं दि युक्तितः ॥ ६२॥ 
(< । _ इन आत्म विंपयक ओर अनास्मविषरयक रतयया मं पकदूसर ४ अपेक्षा 
( चे प्रषानवा ओर अगधानताः मानी जाती ४1 इसी भरकर युपद क इना 
] विदेष्य-बिदोपणभाय भी समश्लना वादये ॥ ९२॥ ` ष 


+ 
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२०८ ] उपदेशसादली [ वष्वमसिः | 
ममेदं हयमप्येतन्मध्यमस्य विशेषणम्‌ । 
धनी गोमान्यथा तददहोऽदंकतंरेव च ।॥ ६३ ॥ | 
ध्मः ओर “इदम्‌ ये दोनो पूव श्छोक (६१) के मध्य में निरि इ 
अहम के पिशेयण र॑ ओर जिद प्रकार शवनीः तथा “गोओ वाज" [ ए +“ 
ध्वन ओर "गोः पुरुप के वरिदोपण ] रै उखी प्रकार शरीर अहंकार च 
विशेषण दै, ॥ ६३ ॥ 
बुद्धथारूटं सदा सवं सादंफ्तां च साक्षिणः । | 
तस्मात्सवाबभासो जगः फिचिदप्यस्प्शन्सदा ॥ ६४ ॥, - 
बद्धिदृत्ति के विषयभूत समस्त पदाथं तथा अदहृफार के सदित वरूण दप | इ 
पिषसाश्ो आत्मा के विशेषण द । अतः आत्मा सी का मी सयदा न 
हुए सवदा सब्रको भरकाशित इरे वाम भर ज्ञानस्वरूप ई ॥ ६४॥ | 
मरतिलोममिदं सवे यथोक्तं छोकयुद्धितः । ौ 
अगिवेकथियामस्ति नास्ति सव॑ विवेकिनाम्‌ ।॥ ६५॥ 
५ द फे अनुसार यह पूर्ोक्त समस्त यिोप्य-विधषणभ, च | 
वके ६ै। . बल्नुतः यह्‌ ॥वरेप्य-विदयेपणादि करम ॒वितेकद्यीन ुर्प^ | 
दृष्टि से दै, पिवेक्यो क टि ते यह सय कुद भी ॥ नदी ६ै९॥ ५॥ २ ॥ ६५ ॥ | 
9 शोक ९२ भीर ९३ म यड यात यताम गयी ह छि जो लोग व 
भर्‌ वेदादि भनाप्मा के भेदर फा शान रखते १ बे याद वस्तुं की र ए 
इततरोखर भान्तरिढ पदाय को परथान मानते ह । भवः जिस रकार घन क क । ५ 
म्यो को घनी आर गाभा के कारण उसे गौभों वाला कदा जावा ह, वा | । ९ 
शब्द उस विदयेपण होते ह उसी प्रकार ष्मः दुम्‌? आदि वमस्व नर 1 । 
भावमा फे बि्ोपण ६ । बं अथान को विशोष्य ओर अपरान खो विक । > 
समश्चना चाहिये । भतम सभी के अपेशचा प्रधान बौर भान्तरदम है 1 धन 
वष्ठी सबका विष्य दै । । 4 
र ङिनदु यह वितेप्य-बशेपणमाव अन्द की शटि से हे जो भामा ८ १ 
अनासा वनां की स्वदन्त्र सत्ता स्वीकार करते ह॑ ओर अनात्मा कौ भ | 
»-0. 1\/(1111८11<51161 5118/811 \/8181851 (01661100. [1011260 0\/ & 31 
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पिति कि ` ^ क छ 


अन्वयव्यतिरेकौ हिं पदाथंस्य पदस्य च | 
स्यादेतदहमित्यत्र यु कतिरेवावधारणे ॥ 8६ ॥ 
६ [आत्मा ओर अनात्मारूप ] पदाथं एवं पद्‌ के अन्वय व्यतिरेक ये 
। अदम्‌? इस वस्तु का निश्चय करने में युक्ति ई१ ॥ ६६ ॥ 
नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्सुपुपरेऽन्यन्मनागपि । 
न चारयति दरिं खां प्रत्ययं त॒ निपेधति ॥ ६७ ॥ 
। (इस सुपुत्ि अवस्या में मने अन्य ऊुछ मी नदी देखा, एेवा अनुमव अपनी 
| दृष्ट का निपेष नही करता, केवख प्रत्यय (प्रमाता प्रमाण ओर भ्रमेयरूप त्रिपुटी) 
का ही निपेष करता ह ॥ ९७ ॥ 
स्वयंज्योतिनं हि द्रष्ुरित्येवं संविदोऽस्तिताम्‌ । 
च तथा तस्याः अरत्ययस्य त॒ लुप्ता । 
स्वयमेवात्रवीच्छास्रं प्रत्ययावगती पथक्‌ ॥ ६८ ॥ 


नो वि  --~ - 














~~~ ------ 


1 को प्रधान समक्षते टर । वष्वहो को श्ट मे आतमा से मिच्च ङिसी वस्तु 
की सत्ता ही नष ६। दसङिए उन छिए यह विशेप्य-विक्लेपण-माष भी नहीं 
६। तथा खरसारी पुख्प शरीरादि भना्मा को ह प्रधान समश्चते ह । इसङ्षए 


{| स्नकी टट म स्मा दी अनामा का विज्ञेपण ई । 
{ + प्राथ भौर पदु के भन्वय एवं ष्यतिरेक कै चिना भात्भा का ज्ञान नहीं 


^ | सकता । पद्राथीं फा अन्दय आर व्यतिरेक स प्रकार समक्षना पाहिये- 
"{ भाव्मपदुाथं सयका वष्ट एवं साक्षी है, यह कमी दश्य भयवा साक्षीभास्य नही 
९! हो सकता, व्यो वह स्वय प्रकाश्च ट । छन्तु भ्टकारादि विषय साक्षी मास्य 
# ई । इसछिपए्‌ भभ्रधान होने के कारण वे आत्मा क विज्ञेपण हं । पदा का भन्वय 
४। ष्यतिरेक इस प्रकार ह६-म्रद्य, चैतन्य अग्धति शाब्द छद आतमा के बोधकर है, 
वितेपण न होने के कारण ये तद्विशिष्ट दरिसी भन्य यस्तु छा योध नही करा 
| षक्ते। किन्तु कर्ता, मोक्ता जादि शाम्द्‌देदेद्धरियादिविरिष्ट म्मा के योघक हं | 
ष प्रकार पद्‌ भौर पद्‌ के अरयो के अन्वय-म्यतिरेक का कान होने पर धी 
#| नहावाक्याथं रष्व का योध करा सकते है । 
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५¶ इस अवस्या में यद पुख्ष ] स्वयंप्रकाश दता है*” तथा “द्रष्ट दीष 
का [ शोप नदी तार] इन शतिं दवारा आख स्वयं टौ उख अवस्या | 
चैतन्य के अस्तित्व ओर कूटस्यता का तया उसके प्रत्यय के लोप का प्रतिगादह , 
करता ३ । अतः प्रत्यय ओर ज्ञान परस्पर प्रथक्‌ हं ।॥ ६८ ॥ ) = 

एवं विज्ञातवाक्यारथ भरुतिरोकम्रसिदवितः । 
शरुतिस्तत्वमसीत्याह भोतुमोदापलुत्तये ॥ &8 ॥ .. 

इख प्रकार श्रुति ओर खोक की ्रसिदधि से [तथा अन्वय-व्यतिरेक ऊ दरण 
जिसे वाक्यार्थं का शान हो गया है डस पुरुष केः मोट की निदृचि के विमि | 
“तत्वमसि ( त्‌ ब्रह्म दै १ खा उपदेश करती ६ ॥६६॥ 

ब्रह्मा दाशरथेयद्रदुच्यैवापाुदत्तमः। 
- तस्य विष्णुत्वसबोये न यजान्त्रमूचिवान्‌ ॥ १००॥ . 

जिस मकार ङि ब्रह्माजी ने [ ८ राम ! तुम विष्णु दो--इस ] वाद , 
द्वारा ही द्दारथकुमार राम. का अज्ञान > निवर्त कर दिया या । उन्देनि उनी 
विष्णुल्र का याध कराने मँ [ इस वाक्यां फा उपदेश करने केः पवा ]% | 

ओर यञ नीं बतत्मया ॥ १०० ॥ | 


अहृशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि प्रत्यगात्मनि । ` 

संबोक्ता सदसीत्येवं फं तत्र विरक्तता ॥ १०१ ॥ _ 1 
इरी प्रकार अम्‌ दाम्द्‌ फी जो ज्योतिःस्वरूप ५ भं ४८ 

~ अयात्‌ आटशष्द्‌ से जो स्वयभरकाश सव॑साश्ी परत्र लक्षित दता “३ 

उसी का तु सतस्वरूम ३ इख षाक्य द्वारा उपदे किया गया ई । 3 ` 

फल मोक्ष है ॥ १०१॥ ` | 
, १. भत्रायं पुरुपः स्वयंज्योतिः । (६; १ 

३ न दि ्रषरविपरिोपो विये । ` ५.4 

द दुपारथक्मार भगवान्‌ राम ने देवक्य ी सिद के च्वि मवण 

का नास्य करते हुए जो संकल्पपषेक अपने श्षान डो भाच्छाद्वित फर डि # 
उसीको यहाँ 'अल्ञान' फटा गया ह । | „"- "न 1 
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रुतमात्रेण चेन्न स्यात्कायं तत्र भवेद्‌ धुवम्‌ `` ` 

व्यवदारात्युरापी्टः सद्भावः स्वयमात्मनः ॥ १०२ ॥ 

क, यदि वाक्यभवणमात्र सेदी शान नष्टो सकता टो तो अवद्य उसके लये 

द काय की अपेश्चा दो सकती है । किन्तु स्वयं आत्मा की सत्ता तो [ बाक्योपदेश- 

| | रूम | व्यवहार से पूवं भी मानी गयी है, ॥ १०२ ॥ 
अश्नायादिनि्ं्यै तत्काला जायते भ्रमा । 
तच्वमस्यादिवाक्यार्थे त्रिपु काठेऽप्यसंश्चयः ॥ १०३ ॥ 

[ इसके सिवा ] आसवाक्यभवणकार मेँ उत्पन्न हभ तस्वशान क्षुषापिपा- 
सादिरूप संखार कौ निदच्ति का कारण भी होता हैर । तया श्वत्वमयिः आदि 
बाक्य के अथं मे तीनों कार भें भी कोई संशग नष्टं 3 ॥१०३॥ 

भ्रतिबन्धविंहीनत्वात्स्वयं चाचुभवात्मनः | 


ह प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः ॥ १०४॥ 

 ([ इसके अतिरिक्त ] पदार्था के अञ्चानरूप रतिबन्ध र अमाव होने के 
करण तथा स्वयं श्ञानस्वरूप होने के कारण आत्मा मेँ तस्वान की उत्पत्ति 
भी हो जाती है-दखमं खन्देद नदीं" ॥१०५॥ 

9 यद्र वाक्यश्रवण को तश्वक्तान की उर्प्चि में प्रमाण न माना जाय वो 
शर्‌ रकार से उसकी भप्रामाणिकता टो सकती दै-( १ ) विपर्यासरूपा, ( २ ) 
, ( ३ ) संगायरूपा तथा ( ४) अनुत्पत्तिरूपा । इनमें से विपर्यास 
स्ग अप्रामाणिक्रता का इस छोक के उस्तराधंदवारा खण्डन छया गया हं । 
सय अद दे कि वाक्योपदेश से पूवं आत्मा कौ सत्रा ह ही, भवः वाख्योपदेश 
५/9 दारा उसङे भक्तान फी निश्ुत्ति होने प्रं जो शान टोता ए बह शयुक्ति-रजत फे 
“वमान अप्रामाणिक नदीं हो सकता । | । 

‰ ३ अतः वष्ट निष्फठ नदीं ह। इसे वाक्यार्थोपदेश्च फी निष्फरस्वरूपा 
9 'पामाणिढ्तवा का निपेष किया गया द । ॑ 

{ > एसख्यि इसकी संशथस्मा शप्रामाणिकतवा मी नहीं शो सकती । ` 

| ° भवः दसा संशय नदं किया जा सकता कि बाक्यार्थोपदेशमात्र से तच्व- 
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किं सदेवादमस्मीति िवान्यत्यमतिषद्यते । | 
सदेव चेदंशब्दः सता शख्याथं इष्यताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
[“वत्वमसि” इस याक्य का अथं श्रवण करने के अनन्तर] सत्‌ ह \\ 
रेखा शान होता है अथवा कोई ओर शान होता दै । यदि “भद्‌ शब्द ट ं 
ट है तो सत्‌ के साथ दौ उसका मुख्य अथं समक्चना चाधटये ॥ १०५॥ 


अन्यनचेतसदहग्राहप्रतिपत्तिमपेव सा । 


तस्मान्युख्यग्रहे नास्ति वारणाऽवगतेरिह ॥ १०६ ॥ 

ओर यदि सत्‌ [ आत्मा से भिन्न ] कोर भौर वस्तु द तो उस्म य अशः 
मिष्या दी होता ६ । अतः इस वाक्य का मुख्य अथं ग्रहण करने मं यथायं 

का निपेध नदी दता" ॥ १०६ ॥ 

र्ययौ परत्ययश्रैव यदामासौ तदथ॑ता। . ` 
तयोरचितिमचाच् चैतन्ये कल्प्यते फलम्‌ ॥ १०७ ॥ 

यदि कदो कि कूटस्य होने फे फारण आत्मा शाता नदीं ह र | 

सत्‌ शब्द्‌ से आत्मा को ग्रहण करना सम्भव नहीं दै, तो ेसी शंका न 

न्ट, क्योकि ] प्रत्ययी ( अन्तःकरण ) ओर प्रत्यय ( उसकी वृक्तियाँ ) म. 

आमास द॑ उसीके ये बोपमूत भी र। अतः दन दोन अवेवन £| 





















मा 
छान की उदपत्ति होगी या नहीं \ 
नहीं हो सती । सवे उसरी भङुभचिका 


१ तात्पयं यह है किर सत्‌ हं इस वाक्य का मुख्य = हण कलि. 6 
हौ इषकी सायं्वा दै भौर संसारः से पीडित क विवि £.. 
अभीष्ट मी है। | ह | = 1 

र क्योंकि जदवस्तु फठस्वस्म यवा एर का उपादान नहीं हो ६१ | 
भतः भन्तःकरण भौर चिरामास मं फक सम्भव न ्टोने के कारण न । 
होनेपर भी उनके अधिष्ठान चेतन आत्मा दं | 


। ' उखा तापय समना _ (| 
»-0). ॥॥(1111(11<51101 118\//81) \/8181851 (06100. [10160 0\/ 60814 
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कूटस्थेऽपि एं योग्यं राजनीव जयादिकरम्र। ` 
तद्नात्मत्वहेतुम्यां क्रियायाः म्रत्ययस्य च ॥ १०८ ॥ 
! जिस प्रकार सेना के जय आदिं का राजा मे आरोप प्रिया जाता है उसी 
> प्रकारं अन्तःकरण दी अदमात्मिका इतति ओर चिदामास अनात्मा ( जड ) होने 
। | के कारण कूटश्य आत्मा में फ़ल की योजना करनी चाहिये ॥ १०८ ॥ 
आदर्चस्तु यदाभासो एखाकारः स एव सः । 
यथैवं प्रत्ययादर्चो यदामासस्तदा ह्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
जिस प्रकार दपंण जिख [ गुल क .] आमास से युक्त प्रतीत होता है वकी 
[ ओवास्य ] म्ब का आर भी हाता है, उची प्रकार अहंकार जिस चेतन के 
१| प्रतिषिम्बद्वारा श्रकाशित रै वह परमात्मा टी है । [ अतः (तत्लमसिः इत्यादि 
; महावाक्यं का फक चिदा्मा में दाना उचित दी ई ]॥ १०६ ॥ 
| इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 
त्मित्युपदेशोऽपि दाराभावादनथंकः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार [ चिदाभास स्वीकार करने पर ] दौ भं सतस्वरूप ह" एसा 
| जान होना सम्मव दै; अन्य किसी प्रकार नदीं । [ यदि आभास स्वीकार न फिया 
६ जायतो] को$ न रहने के ऋरण त्‌. सतस्वस्म है, पषा उपदेश्च भी 
। व्यथ ही दगा ॥ ११० ॥ 
श्रोतुः स्यादुषदेदशरेदथंवत््ं तथा मवेत्‌ । 
अध्यक्षस्य न बेदिष्टं भोवृत्वं कस्य तद्भवेत्‌ ॥ १११॥ 
यदि उपदे भोवा को किया जायगा तमी उसकी खायंकता दोगी आर 
| यदि सारी आत्मा का शोच न माना जाय तो बह ओर शिका हो 
, सक्ता है १॥ १११ ॥ 
अष्यक्षस्य समीपे स्याद्‌ बुदधेरवेति ग ॥ 4) 
न तत्करतोपकारोऽस्ति काष्टाबदरन्‌ ॥ १ 
रु यदि देखा मानो कि साखी की सभनिि मं हद्धि का दी भोदृत्व हो कता द 
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२३७४ ] उपदेशसादली [ व्व | 
(~ क क ८०५५००५० ॥ 

तो यह ठीक नही, क्योकि जिस प्रकार काष्ठादि की सन्निधि से बुद्धि का श | 

उपकार नहीं ्टोता उसी प्रकार साक्षी के द्वारा भी नदीं दो सकता ॥ ११२॥ 

इद बेच कविनन्े णाभि} .। । 

आभासेऽपि च फो दोपः सति भुत्याचनुग्रहे ॥ ११३॥ .› 

ओर यदि एेा को फ साशी के दवारा बुद्धि मेँ फो बिदयेषता उलन 

जाती ई तो इस प्रकार उसका परिणामी दोना सिद्ध ्टोता र । देखी .अवस्या ३ | 

भुति फा प्रमाण रहते दृएः भो चिदामास मानने मे क्या दोप ई १॥ ११३॥ | 
आभासे प्रिणामभन्न रज्ज्वादिनिभत्वबत्‌ । 

सपादेशच तथावरोचमादे च एखत्ववत्‌ ॥ ११४ ॥ ` . 

यदि कदो कि आभाख मानने से भी आत्मा का परिणाम सिद ४ दे२। 

देखा कटना ठोक नदी, क्योकि यद्‌ रजु आदि केः वुल्यत्व से सर्पादि श्र 


कल्पना केः समान तया दपण मे मुख के परतिवि्ब येः वमान [ मिथ्या ] बतलब | 
जा चुका है ॥ ११४॥ 















नात्माभासत्वतिद्धरयेदात्मनो गदणातपथक्‌ । 

युखादेश एथरिसद्विरिद त्वन्योन्यसंभयः || ११५ ॥ | 
.यदि शद्‌ आतमा क रण से एक्‌ आत्मा. के आमास की सिद्धि न ९ | 
उनः अन्यान्याभय दोप हो सक्ता हे; किन्तु ययँ ( चन्त मे ) तो दपण [| 
अतिति ते [ राय] लादि की एय सिद दै [ दः इन अन्यो ४ 
न्ष ट खकता ] ॥ ११५ ॥ हि 
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| नैवं स्वप्ने एथविसद्धः प्रत्ययस्य दयस्तथा । 
रथादेस्तत्र शन्यत्वात्मत्ययस्यात्मना अहः ॥ ११७ ॥ 
{ रती यात नहीं दै, स्योफि स्मर म भी आत्मा गौर अन्तःकरण की थक्‌ 
(६ रूप से सिद्धि ती ६। तयापि वद्य रथादि का अभावे होने के कारण रथादि 
का श्लान फेवल चैतन्यस्वल्य आस्माद्वाया दत हता १ * ॥ ११७ ॥ 
अवगत्या हि संव्याप्चः प्रत्ययो विपयाड़तिः । 


जायते स॒ यदाकारः स ब्राह्मो विषयो मतः ॥ ११८ ॥ 
अन्तःकरण की विपयाकारा बृत्ति आत्मचेतन्यद्वारा भ्यास होवो है आर 
| बड जिस आकारवाखी होती दै बही बाहयविषय माना जाता है* ॥ ११८ ॥ 

| कर्मेप्सिततमत्वात्स तद्वान्का्ं नियुज्यते । 

, आकारो यत्र चा्येत करणं तदिहोच्यते ॥ ११९ ॥ 

| वह बिपय कतां का अत्यन्त इष्ट होने के फारण कमं कटा जाता ६, उसकी 
| इष्डा से युक्त हुआ पुरुप कायं मे नियुक्त होता हे तथा चिख बुद्धि मं 
| विषय का आकार समर्पित होता है वद करण ककाता ६ ॥ ६१६ ॥ 
यदाभासेन संब्याप्तः संज्ञातेति निगचते । 

। त्रयमेवद्विबिच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥ १२० ॥ 

। . [ इस प्रकार विषय जौर करण का निरूपण कर्‌ अव कतां का वणन करते 
| ‡ रै] जव अन्तःकरण चिदाभाख ते स्यात दवा है तो बद शवा कटा जाता ६। 


॥ ----. 













1 ` ^“ ~ ..,_----------_-~ 
१ चात्ययं यष ह कि भारमा से भिग्र अन्तःकरण तथा उसके बिययादि क 
| घचावो आत्मा के भाध्वय है, छिन्त भात्मा छी सिदध के किष किसी अन्य 
६| षस्त ढी धपशा नदीं है दक्ष्‌ इनम अन्योन्याश्रय दोप नदीं शो सकता । 

वेः, २ विपयकेस्फुरणमे रेसा कम माना गया है ड भषम भाव्मामास च 
1 युक्त शुदि फी दृति दन्वियप्रणाखीद्वारा विषयदश म जाती है । यहां बह 
{| विषय शो च्या चरे वदाकार हो जाती ह । दस अश्र अष्ट जिस-जिस विपय 
.| फा भाकार प्रण करती है उसी का क्ञान भार्मचेतन्यदवारा परकात्ित होता है1 


1 
| || १ 
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२१६ | उपदेशसाहली [ द्वशि | | 
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इन [ शता शान ओर शेय ] तीनों का वरिवेचन करके ओ [ साश्षी आत्मा खे] 
जानता ह, बही आत्मवेत्ता है ॥ १२० ॥ 


सम्यक्सश्चयमिध्योक्ताः प्रत्यया व्यभिचारिणः | 








एकैवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययापितः ॥ १२१॥  ‰ 
अब विवेक का पकार वतटाते दै] सम्यक ( यथाथ ), संवस 
ओर मिथ्या कदलाने वाठ प्रत्यय व्यभिचारी ( आगमापायी ) ह । उनम श | 


पए्कस्प ही हे, मेद्‌ केवल त्ययो का किया हुआ .है ॥ १२१ ॥ 
आधिभेदाद्यथा भेदो मणेरवगतेस्तथा । 
 अगुद्धः परिणामश्च सव प्रत्ययसंभरयात्‌ ॥ १२२ ॥ ` 
लिख प्रकार [ जपाकुतुम आदि 1 उपाधियो क भेद्‌ से मणि में मद प्रती | 
होता दे उदी भकार समस्त भधद्धि ओर परिणाम ग्रत्यय ( अदेकार 
चिदामाख ) ॐ सम्बन्ध के कारण ह ॥ १२२ ॥ 
भन ग्रहणं सिद्धि प्रत्ययानामिदान्यतः ! 
,आपरदपातदवक्तमदुमानं भरदीपवत्‌ ॥ १२३ ॥ | 
भररषलमाव ‰ न भ | 
कारण ६। इस विपय मेँ दीपक के | 
मम वागा १५१ ५ विपरय में दीपक के समान यी 
किरा त॒ केनचित्‌। . ` 
^. ५५ निङृष्यान्यस्य शेषतः ॥ १२४ ॥ | 
< भ्रमाणद्रारा विधिः आत्मा की सिद्धि ई दत | 
अन उन खगो के मत का निराकरण करने के ह ~ जे | 
१ चिस प्रकार धट-पयादि पद्यं दौपकादि ‹ १, 
६ के प्रका से भ्रकारित १; 
० ज्‌ पीने ढे कारण सदि फरो इच मौ किस) सवय दं 
दोनी चादि | जिसे बे परकासित दी ष बही सव्र | 


भात्मा है १ 


१ 
4 
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;-0. ॥॥1111८॥|<5|1८1 5118८811 \/8/8185| 00660. 0191760 ०४ ९684 


यट बतलाना चादिष्ट छ ] वड्‌ वादी अन्य अनात्मपदायां रा निपेष करके 
-अवशिष्टरूप से आत्मा का ग्रहण क्रिसी प्रमाण के द्वारा करातां ६, याभिना 
किसी प्रमाणके ष्टी १॥ १२४॥ 


व| शब्देनेव प्रमाणेन निडृक्तिसचेदिहोच्यते । ` 
अभ्यक्षस्याप्रसिद्धत्वाच्छन्यतंव प्रसज्यते ॥ १२५ ॥ 

यदि इस प्रखंग में ` केवल शब्द्प्रमाण से ही अनात्मवस्तु का निपेष करना 

ब्रतल्मया जाता दै तो साकी की प्रसिद्धि न दोन के कारण शून्यता का हौ प्रसंग 
उपस्थित हो जाता ई ॥ १२५॥ 
चेतनस्त्वं कथं देह र चेन्नाप्रसिद्धितः। 

। चेतनस्यान्यतः सिद्धावेवं स्यादन्यहानत; ॥ १२६ ॥ 
| [ चेतन ओर अचेतन बिरुद्धस्वमाववलि दै, अतः यदि तुग रेवा समदते 
। टो कि अचेतन का बाध होने पर उससे विपरीतस्वभाववास्् चेतन अवशिष्ट 
` रह जाता है ओर इ प्रकार शून्यता का प्रसंग उपस्थित नदी ्ोता-तो इस 
शंका फी नित्र्ति केः लि कटाजातादै कि] यदि तुम एेसाक्होषधि 
| तुम चेतन आत्मतत्व अचेतन देदादि कैसे हो रफते हो, तो [ चेतन कौ 
| किसी अन्य प्रमाण से ] सिद्धन होने के कारण एेषा नटं फा जा सकता । 
{ किसी अन्य प्रमाण के द्वारा चेतन की सिद होने पर तो अन्य ( अनेतन ) फे 
५ | बाध दवारा एेसा ह सक्ता ई । [अथांत्‌ यदि शब्द से भिन्न फरिसी अन्य रमाण 
| दाया चेतन की सत्ता सिद्ध हो जाय तब तो यद सम्भव.  देद्यादि अचेतन 













। वस्तुओं का याष करने पर अवदिष्टरूप से आत्मा का अनुभव हो जाय }॥ १२६॥ 
| अध्यक्षः खयमस्त्येव बेतनस्यापरोक्षतः। 
। तुल्य एवं प्रबोधः स्यादन्यस्यासच्वादिना ॥ १२७ ॥ 
८. [ पूव] किन्तु चेतन अपरो होने के कारण चाची तो स्वयंषिदध टी 


14 ६। [ खदवान्ती-] इस प्रकार का जान तो आत्मा को शन्यरूप मानने वाके 
| बोदोके पशं भी रेवा ठी र । [ अथात्‌ वे भी च्यन्य को स्वतःसिद्ध दी 
। भनवे ई ] ॥ १२७॥ ौ ८ 


| वि ४. 
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मानते हं करं आत्मा की सिद्धि केवर .निपेमुख भमाण से ही होती दे। यदं 


[व 
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अदमङ्ञासिषं चेदमिति रोषस्मृतेरिदि । | 
करणं कर्मं कतां च सिद्ास्त्वेकक्षणे किक ॥ १२८ ॥ , 
पूवै०--“ इसे जानतां था इस लोकस्मृति से व्यवहार मेँ करण, कम 
कतां फी एफ साथ एक श्षण में ही सिद्धि टो जाती ३^ ॥१२८॥ 
ग्रामाण्येऽपि स्पते ैष्याद्योगपद्यं विभाव्यते । ` 
ॐ [4 ष, 
क्रमेण ग्रहणं पूवं स्पते; पश्वात्तथेव च ॥ १२६ ॥ 
सिद्धान्ती स्यति ची प्रामाणिकता होने पर भी कतांदि का एक खा जतुः 
भव शना तो शीधरता के हौ कारण माना जाता ३ । जिख प्रकार स्मरति से प्व 
उनका मशः ग्रहण होता या उसी प्रकार उसके पश्ात्‌ भी होगा ॥१२९॥ 


अज्ञासिपूमिदं मां चेत्यपक्षा जायते ध्रुवस्‌ । ` 
चिशेोऽपेचत्यते यत्र तत्र नेवककालता ॥ १३० ॥ 


{ शनक प्ककालिकिता कैः अमाव मे एषः वूसरा कारण चतलाते ई- 
इसे ओर अपने को जाना? स प्रकार के ज्ञान म निश्चय दी पौरवापयं की | 
द । वस्तुतः जह विशेष की अयेश्चा दोती है वद एककाठिकता + | 
हा खकती ॥ १३० ॥ | 

स ~ 


६३. 


। ~ 

१ स्यति दिना अनुभूत विषय के नी होती, अर रोक में वी स 
देखी जाती ह कि “म अमुक यिपय को जानत। था । इस स्ति मं ४ 
र करण की भतीति होती हौ 1 भवः इसी से भमाता चेतन < | 
की सिद्धि एो जाती दै- दसा पूवंपक्षी का कयन है । ~) 

२ कतां जीव आन्तरिक वस्तु है तथा उसकी क्रिया का कमं मूत विषयं | 
होता ह । सख्यि उनका एक टी क्षण प्क साथ भनुमव दोना सम्भव । 
ै। जिष भकार भनुमय के समय उनमें क्रम रता है उसी प्रकर अदर \- 
क समय मी उनमें छम रहता ट; किन्तु तीघ्रता ढे कारण उसका * | 
नही हेवा । ` < + ए १ 

६ काकि "थद दरदणतति का विषय है ओर “अपना आप भवि 9 
इसख्यि उन दोनो का शान पक ह क्षण म एक साय नहीं हो सकता । [` 
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॥। 
{ | 
| भकरण १८ | दवितीय साग [२१९ 


आत्मनो हणे चापि त्रयाणामिह संभवात्‌ । 

आत्मन्यासक्तकरंत्वं न स्यात्करणकर्मणोः ॥ १३१ ॥ 
^ विपयग्रहण के समान आत्मा ( प्रमाता ) वथा प्रमेव ओर प्रमा के रहण 
¬ मेंभी कत, कमं ओर करण तीनों की अपे ै। किन्तु आत्मा 
चरिताथ होने वाम करत्वं करण ओर कमं की दिद्धिमे कारण नष्ट 
शे सकता + ॥ १३१॥ 

व्याप्तुभिष्टं च यत्कतः क्रियया क्म तस्स्मृतम्‌ । 

अतो हि कदेतन्त्रत्वं तस्येष्टं नान्यतन््रता ॥ १३२ ॥ 

जोकतांकी क्रियाद्वारा व्यातकरनेके न्वयि इष होता रै बह “कमः 

कष्टखाता रै । अतः उसका कतां के अधीन टना इष्ट दै, किसी अन्य के 
; अधीन दोना नदीं ॥ १३२ ॥ 
शब्दादवालुमितेर्वापि ग्रमाणादया ततोऽन्यतः 


सिद्धिः स्ंपदार्थानां स्यादज्ं प्रति नान्यथा ॥ १३३ ॥ 
| [ अतः आत्मत की सिद्धिः विधिरूप से प्रदत्त शब्द्यरमाण अथवा अनु- 
.{ मनसे द्टी होनी उचित रै, क्योफि ] समस्त पायां कौ सिद्धि न्द्‌ अयवा 
५ ( अनुमान प्रमाण से दी ती र । इनसे भिन्न प्रत्यक्षादि प्रमाणो से तो अशनियां 
#{ के ग्रति पदाथा की पिद्धि दोती दै, अन्यथा नदी ॥ १३३ ॥ 


अध्यक्षस्यापि पिद्धिः स्यास्माणेन विनैव वा। 


बिना स्वस्य भ्रसिद्धिस्त्‌ नान्नं परत्युपयुज्यते ॥ १३४ ॥ 
अखनो के प्रति साक्चीकी सिद्धि मी फिसी प्रमाण से ष्ी होगी अथवाबिना 











ति 
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५ १ जो क्रियासाधन मे स्वतन्त्र ्टोता ्ै उसे कर्ता कदते है । वही सव 
; रकां का प्रयोक्ता होवा है । अवः उसकी सच्चा पके दोनी चाहिये, उसके पीठे 
| चन्य कारकं फी सत्ता रहेगी । अतः कर्ता कमं ओर करण इनकी सचा पुकसराय 
। सिदध नदी हो सकती, उवं ऋम रहना भआवस्यकषह। = ` ` ` : ` ` 
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२९० ] उपदेशबयाहती [ क्मवि | 
व ~ ~~~ ^~ कक क क क 
प्रमाण ॐ भी हो जायगी १ विनतः बिना भमाण के हु आत्मा की सिद्धि अनं | 
कैः लिये उपयोगी नदीं ै* ॥ १२४ ॥ 
, तस्यैवाज्ञत्वमिटं चेज्ञञानेऽन्या मतिर्भवेत्‌ । 
अन्यस्यवाहतायां च तद्विज्ञाने भुवा भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ = 
यदि [ शानस्अर्प ] आत्मा का जडत्व अभिमत हो तो उसके चेतनत | 
विषय म दिस अन्य ( पमाणजनित ) मति फी अपेश्चा हो सकती ३। म्न | 
जडता तो अन्य अकारादि की ही होने के कारण उस आत्मतर्व के विन 
[ शस्प्रमाण से दी } निश्चित बुद्धि दो जायगी ॥ ५३५ ॥ 
ज्ञाततां सखात्मलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा । 
ज्ातत्वेऽनन्तरो तौ तवं पक्षौ संस्मतुमर्दसि ॥ १३६॥ . ` 
[ साषी विदधस्वरूप दै, उसी विद्धि के लि किती प्रमाणान्तर्‌ की म 
नर्द है । अतः “सिद्धिः. शबद से क्या अभिप्रेत दै, सो बतसमते ६] इद्धि" | 
का अथ छन ई, या स्व्रूपद्यभ, अथवो कोई ओर बस्तु ? यदि उर 
तालये शन भं हो तो पूवोकं म कदे दु दोनो पक्षो को =| 
रखना बादिये ॥ १३६ ॥ ` = 
सिदिः स्या्खातमलामयेयलस्तत्र निरर्थकः । 
सबलोकग्रिद्तात्सदेतस्यस्तु वस्तुनः ॥ १३७ ॥ ` । 
६ ओर यदि स्वात्मलाभ का नाम सिद्धि शै तो उसके लिय कोई प्रय + । 
नयथ ह क्योकि वत्तु दा अपने कारण से दना तो सम्पूणं छर 
प्रषिदध ३॥ १३७ ॥ र | 















+" * 
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१ यद्वि कोद फटे फि भात्मा स्व्रकाश्च है, भवः प्रमाण के ॐ. 
मी उसको सिद्धि ष्टो सक्ती ६, स्या प्रमाण के अधीन तो केवर 
बस्द की ही सिद्धि दै-तो स पिषय से एं यष कना हे कि श्वर + 


सैन्य प्रमाण द्धे पिनाषौ सिद्ध होने पर मी उसके साक्षित्य की नि 







प्रमाणाधीन टी है । 
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। | प्रकरण १८ ] दवितीयः माग [ २२१ 


। 
धि? केकि 





ज्ञानज्ञयादिवादेऽतः सिद्विङ्ञातत्वच्यते | 
अष्यत्तयाण्यक्षयोः सिदिर्ञेयत्वं नात्मलामता ॥ १३८ ॥ 
; अतः जिस मत में शान शेय ओर श्चाता का विचार दै उसमें शतत्व को 
५ ही सिद्धि कहा जाता १ । अतः साक्ष्य ओर साकी का श्ेयत्व ष्टौ उनकी सिदि 
रै, स्वरूपलाभ नदीं । [ तात्पयं यह दै कि जड दो अथवा चेतन, उसकी स्यति 


का नाम सिद्धि" नदीं है, बल्कि प्रमाणद्वारा प्रमाता का विपरय होना ही उनकी 
सिद्धि है ] ॥ १३८ ॥ 


स्पष्टत्वं कमंक्त्रदिः सिद्धिता यदि कल्प्यते । 
स्पष्टताऽस्प्टते स्यातामन्यस्यब न चात्मनः ॥ १३६ ॥ ` 
[ ज्ञातता एवं स्वरूपत्मम के सिवा महृमतानुखार स्पष्टता को भी विदि 
कते है -दसका निराकरण करने के लिये भगवान्‌ भष्यकार कते द --] यदि 
करतां या कर्मादि की स्पष्टता कौ सिद्धिः माना जाय तो वे, स्य्टता-अस्पष्टता तो 
अन्य ( जड पदाथों ) कँ ही हो सकते ए-भात्मा के नदी ॥१३६॥ . 
अद्रष्ुनव चान्धस्य स्पषटीमावो घटस्य त्‌ । ( 
वत्रदिः स्पषटतेष्टा चेद्‌ द्रष्टताऽष्यक्षकठङा ॥ १४० ॥ 
| दनदाक्िद्यन्य अन्ये पुख्प के प्रति घट की स्पष्टता नदीं हो सकती । अतः 
| यदि कर्तादि शरी स्य्टता इष्ट हो तो द्रष्टूख को [ कतृत्यादिशल्य ] खादी का 
॥ यं मानना दगा ॥ १४० ॥ ¦ 
्‌ अलुभूतेः किमन्यस्मिनस्यात्तबापेक्षया बद्‌ । 
अनुभवितरीष्ा स्यात्सोऽप्युभूतिरेव नः ॥ १४१ ॥ 
[ इस पर बिशानवादी बौद्ध दता दै-] अनुमूति के मिषय मं [कवांदि] 
। किसी जन्य पदाय की अयेश्ा मानने से तमने क्या णठ पाक्त देगा-सो बतला । 
" >. य॒दि त्ने गनुमविवा मे ह अनुमूति अभी दै तो हमारे विद्धान्वादुश्ार तो बद्‌ 
भी अनुमवस्म ही है ॥ १४९१ ॥ | | 
| अभिन्नोऽपि हि श्वथातमा बिपयापितदेनै । 
1 आहमग्राहकसंवि्तिमेदवानिव रक्ष्यते ॥ १४२ ॥ 
1-0. ॥॥॥11॥|<5111 8118८81 \/8/8/185| 0661101. 01011260 0 66814 








ररेर ] उपदेशसाहली [ कलमि || 

[ वो फिर अनुमूति अनुमविता ओर अनुमाग्य-ये मेद किख प्रकार दै- 

` एसी शंका होने पर बह कता रै-] यद्यपि विज्ञानात्मा अभिन्न ही दै तथापि 
निनकी दृष्टि. विपरीत है उन पुख्पों को वह ग्राह्म आक ओर अहणरूप से मेदः 

बान्‌-सा दिखायी देता है ॥ १४२ ॥ \ 

भूतिर्यषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते 1 

सत्रं नाशित्रमस्याभत्सकरत्वं तथेष्यताम्‌ ॥ १४३ ॥ 

„ अब सिद्धान्ती इस मत का खण्डन करता -] जिनके मत म जो अ | 

मूति है वी क्रिया भी है ओर वदी कारक मी कटी जाती ६ उनके सिदत 


तुलार यदिः उसके सत्ता ओर विनाश्च ॑तो उसी प्रकार उसका सकत मौ 
स्वीकार करो ॥ १४३ ॥ 


न कथिचेप्यते धर्मं इति चेरक्षदानता ।  ‹ 
नन्वस्तित्वादयो धर्मा नास्तित्वादिनिदृ्तयः । 
न भूतेस्तहिं नाधित साकषण्यं मतं हि ते ॥ १४४॥ 
ओर व कोद धमं अभिमत नदी £ तो तुम्हारा पकं गिर जधा 
॥ । | रः 1 द धमे तो नात्तित्वादि फी 0 ९ § 
~ । तच्‌ र सिद्धान्तानुसार णकत्वादि ०४ 
क्ण सिद्ध नहीं हेते ।। १४४॥ र ९0 
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| से भिन्न [ अश्वत्वादि ]का अमाव ही गोत्व है, गौ फे कणो से युक्त 
' | होना नदीं ॥ १४५ ॥ । 
| क्षणवाच्योऽपि योऽथः स्यात्सोऽप्यन्याभाव एव ते ॥१४६॥ 
। तथाजो पदाथं श्षणः न्द्‌ का वाच्य रै वह मी वम्हारे मतानुसार 
अक्षण का अभाव ही है ॥ १४६ ॥ 
भेदामावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते । 
नामभेदेरनेकलमेकस्य स्यात्कथं तव ॥ १४७ ॥ 
योद्ध-भमाव में मेद का अभाव होने पर भी नामो फे ऋरण उसका 

भेद माना जाता है । किन्तु तुम्हारे विचारसे नामभेदे कारण एकी 
बस्तु का अनेकर्य कैसे टो सकता दै १॥ १४७ ॥ | 

अपोहो यदि भिन्नानां बृत्तिस्तस्य कथं गवि । 

नामावा भेदकाः सर्वे विशेषा या कथंचन ॥ १४८ ॥ 

[ इसके सिवा “अपोह शब्द का अयं भिन्न पदाथा करी व्यावृत्ति ्ै या 
| अभिन्नो की १ एेसी शंका करके कते ई कि ] यदि भिर षस्वुभं की व्यावृत्ति 
। | का नाम अपोह रै तो उस ( अगोत्वाभाव ) की गोव्यक्ति मँ क्रिस प्रकार एति | 
{† दो सक्ती है १ जौर [यदि अभिन्न बस्वु की व्यादृत्ति दी अपोह रतो] खमी 
| अमाव भिसी प्रकार मी मेदक ( व्यादृचिद्धि जनक ) अथवा विद्ोष (मावस्प) 
१ नदी षो खकते ॥ १४८ ॥ 
£ | उपर १४५ वे शोक अओ य कषा गया है कि यद्वि किसी एष्व का अथं 
| उसके भतियोगी का अभाव ष्टी है तो “गो शब्द से भगोस्व का अमाव टौ 
| शमश्चना चादिणु । उसी के बिपय मेँ धिकल्प करते दे १ शादु से भिच्च-मिचच 
ˆ| बस्तु की स्याति ती दै तो अगणित प्रतियोगी होने के कारण अगोत्वामाव 
 “ कोडङ्त्तिगो ५ मर नदीहो सकती जर यदि भ्वादय कसी भमि 
6 अस्तु कौ व्याच ही अगोस्वामाव द तो मेद्य भौर मेदक का भद्‌ निभ्िव न होन 
| ॐ कारण उससे तो उनसे न तयो गी क साय अन्योन्यानाधङ्प इद्धि व दी 
| उति शो सक्ती ह भ्रौर न वे दसी माव पदां के चोषं सकते । 
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२९३४ ] उपदेशसाहस्री [ चच्वमर्ठि- | 
नामजात्यादयो यद्तसंविदस्तेऽबिशेषतः ॥ १४६ ॥ ८ 
जिख प्रकार निर्विशेष होने के कारण तुम्हारे मत म नाम प्टवं जातिं आदि 
विशन के विदोपण नदीं हो सकते [ उसी प्रकार अगोत्वाभाव अथवा खण्डः 
मष्डादि गो आदि के विशेपणन ही ६ ] ॥ १४६ ॥ 


प्रत्यक्षमनुमानं वा व्यवदारे यदीच्छसि । ` 
ियाकारकभेदस्तदभयुपें भुवं भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
सिद्धान्ती- यदि तुम लाकग्यव्हार मे प्रयश्च अथवा अनुमान प्रमाप 


स्वीकार करोगे तो तहं निश्चय दी उन्दं क्रिया-कारकल्प भेद के सहि | 
मानना होगा\ ॥ १५० ॥ | 


तस्मान्नीऊं तथा पीतं घटादिर्वा विरोपणम्‌ । 
संिदस्तदुपेयं स्यान चाप्यलुभूयते ॥ १५१ ॥ 
अचः तुमं नील, पीत एं घटादि को विज्ञान का विदोपण स्वीकार कणी 


देगा भर जिघके द्वारा उनका अनुभव दाता वद जाता मी स्वी | 
करना गा ॥ १५१ ॥ । 


रूपादीनां यथान्यः स्याद्रादयत्वा्राहकस्तथा । ज 
्रत्ययस्तत्तधान्यः ॥ १५२॥ । 
न का प्राद्मल होने क कारण -जस प्रकार उनका कोई अन्य आई | 
होता रै तया प्रत्यय का प्राद्त् होने के कारण उसका अन्य आहक होत * || | 
उदरा दीपक ॐ यमान प्रकाशक दोने कारण तं क की च । 
माहयवगं स भिन्न सौकार करनी पगौ ॥ १५२ | य 








६ 
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अष्यक्षस्य दशः कीरक्संबन्धः संभविष्यति | 
अध्यत्तेण तु ददयेन सुक्त्वाऽन्यो द्रषटदश्यताम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अध्यत्तेण कृता दषटिरर्यं व्यामत्यथापि बा । 


नित्याष्यक्षकृतः क्चिदुपकारो भवेद्धियाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
[ अव्र साची ओर प्रस्ययवगं का सम्बन्ध यतस्मने के श्यि आचार्यं कदते 
६ कि | साश्षीसम्बन्धी प्रत्ययवग के साथ द्रष्टा आत्मा का द्रष्टृहदयत्वस्प सम्बन्ध 
को छोट़कर ओर क्या सम्बन्ध हो सकता ६ १ द्रष्टा की दृष्टि दद्य को व्यास 
हैया नदीं१ +नित्यखादी के द्वारा थुद्धि का कोई उपकार तो टना 
] ही चादिये ॥ ५५३-१५४ ॥ 
स चोक्तस्तन्निभत्वं प्राक्संव्याप्निच घटादिषु । 
यथाऽऽलोकादिसंग्यापिव्य॑ञ्जकत्वाद्वियस्तथा ॥ १५५॥ 
| उस ( साक्षीकृत बुद्धि के उपकार ) का पके मुखामास के द्टन्तद्रारा 
| वर्णन किया जा चुका ईै। तथा जिस पकार घटादि मे प्रकाश्ादि की व्याति 
{ होती ए उसी प्रकार अभिष्यज्ञफ होने के कारण उनमें बुद्धि की भी व्यात्ति 
| होती है ॥ १५५ ॥ 


आलोकस्थो धटो यद्वद्‌ युद्धयारूढो भवेत्तथा । 
धीव्यापतिः स्याद्रटारोहो धियो व्याप्तौ करमो भवेत्‌ ॥१५६॥ 


जिस प्रकार प्रकाशस्थित षर बुद्धि भे आरूढ होता है उसी प्रकार बुद्धिनिष्ट 
| । षर बुदि मे आरूढ होता ई । युद्धि दवारा घट की व्याति ष्टी षटारो$ ई । किन्तु 








ऋ 













पूवं स्यात्पमत्ययन्याधिस्ततोऽनुग्रह आत्मनः । 

छृत्स्नाष्यक्षस्य नो युक्तः काराकान्नादिवत््रमः ॥ १५७ ॥ 
॥ | १ चतपव यहद छि साक्ष्यकं साथ साक्षी शा सम्बन्ध पारमिक हया 
| भपारमायिक १ इस विद्धस्य भँ आवायं दूसरा पक्ष स्वीकार करते ए ॥ 
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पदे त्रिषय मे बुद्धि कौ व्याप्ति होती है ओर उसके पश्चात्‌ आत्मा ब्र | 
अनुग्रह होता ई । किन्तु काठ ओर आकाशादि के समान व्यापक आत्मा 
व्याति मे कोड फम नरी दै ॥ १५७ ॥ 


6. /\ 
विपयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत्‌ । | 
` सत्येव ग्राहमशेषे च परिणामी स चित्तवत्‌ ॥ १५८॥ 
[कन्दु बुद्धि की मँ ति आत्मा परिणामी नहीं है, क्योकि ] ्रयविपय + | 


अवशिष्ट रहते हपट जिसे कारक की पेश्वा से बिष का ग्रहण होता है ब | 
पदाथं चित्त के समान परिणामी हाता है ॥ १५८ ॥ 


अष्यशषोऽदमिति हानं बुद्धेरेव विनिश्यः । 
नाष्यकषस्याविशेपत्वान्‌ तस्यास्ति परो यतः ॥ १५६॥ 


म साच ह यद शान [ चिदामासखविशिष्ट ] बुद्धि का दी निश्चय रै, रच 


का नही, क्याक्रि वद्‌ निर्विहेष द ओर उससे भिन्न उसका कोर द्रण | 
नद ६ ॥ १५६ ॥ | 


कत्र चेद्मित्यवमलुभूयेत युक्तता । 
खखदुःखविनि्मोको नाहकरतरि युज्यते ॥ १६० ॥ 
[ इस प्रकार यथपि शनाकार परिणाम अनतःकरण षट ऋ दता दै, 
उषे उषा बलदुःखनिदिस् प्र मात नदौ होता, बह तो आत्मा, | | 
होता ६। दसी आशय से कहते ६] यदि कतां ^ मुक्त हः रे मान | 
८ ८ अनुभव क सक्ता दो तो अहंक्ारतीत आत्मामे यल दुःख १ | 
निष्ृतति नह रहनी नादि थी । [ कोम गक्त होने प्र तो करिया के | 
शता मी नदी दता, एयलिये उसे उच पी धाति नदी शे सकती ]॥१६*, 
बाध्यते प्रत्ययेनेह विबेकेनागिवेकवान्‌ । 1 
देदादवमिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो धुवम्‌ । ` हि | १ 


 इण्डलीगरतययो -यदसत्यगात्मामिमानिघठा 14 
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मत्यगात्मा मे अभिमान रखने बले पुरुप का यसे शं कुण्डल्वाल ह 
यह प्रत्यय बाधित हो जाता ६" उसी प्रकार विवेकशचन के ` द्वारा उसका श्वं 
\ दुर्खी हः रेखा देदहाभिमानजनित अधिवेकमय प्रस्यय भी निश्यय हौ यामित 
| दो जाता है ॥ १६१ ॥ 
विपयासेऽसदन्तं स्यास्ममाणस्याप्रमाणतः ॥ १६२ ॥ 

; [ यदि विचेकजञान से अविवेक करी निदृत्ति होतीहै तो अविवेक द्वारा 
| षिवेककाभी नाश ष्ट सकता है-एेसी श्रा होने पर कहते ६ फ | इससे 
विपरीत अवस्था में रमाण का अप्रामाण्य्‌ हो जाने के कारण सय कु शल्य मय 

श जायगा । [ इसलिए अविवेक से विवेक फी निद्रृत्ति नहीं दती | ॥ १६२ ॥ 

दादच्छेदबिनाशेपु दुःखत्वं नान्यथाऽऽत्मनः । 

्, ४० +. 

ग॑व ह्यन्यस्य दाहादाबन्यो दुःखी भवेत्छचित्‌ ॥ १६३ ॥ 

[ देशमिमान के कारण अनुभव होने याक ] दाह, छेदन ओर मरण में 
` [ अविवेक के सिवा ] ओर किसी प्रकार आत्मा का तुभ होना सम्भव नदी 
है। अन्य फे दादादि मे कोर अन्य कमी दुःखी नदीं ह्यो सक्ता ॥ १६३ ॥ 
अस्प्त्वाददेदत्वा नादं दाघ्मो यतः सदा | 
| तस्मान्मिथ्यामिमानोस्थं ते पतर सृतियंथा ॥ १६४ ॥ 
| । व्थोकि अस्छदय ओर अदे ने के कारण म कभी दाह्य नही ह, इसव्वि 
| एत्र मरने पर अपने मरण के समान यह [ दादजनित इुः्ल 1 मिथ्याभिमान 
फटी कारण दै ॥ १६४॥ । 
ुण्डल्यदमिति शेतद्वाध्येतंव विवेकिना । 


दुःखीति प्रत्ययस्तदत्केवलाहधिया सह ॥ १६५॥ 
( प्रकार विवेशनी पुरुप भँ कुण्डख्वान्‌ हं" इस शन का बाध कर्‌ दत्त 










( । „ १ ऊण्टलः फा सम्बन्ध तो रधूल शरीर से टी होता ६, भतः स्थूक शरीर 
| अ अपना पाथंक्यत्ताग ठो जाने पर बह उसे अपने से सम्बन्धित नहं मानवा । 
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है, उसी प्रकार शद्ध मे अहेधुद्धि के सदत शव दुःखी हँ यह शान भी | 


बाधित हो जाता है ॥ १६५ ॥ 
सिदध दःखित्व इटं स्याचच्छक्तिरछन्दसाऽऽत्मन्‌ः । \ 
मिथ्याभिमानतो दुःखी तेना्थापादनक्षमः ॥ १६६ ॥ 
आत्मा का युःखित्वर षिद्ध होने पर इच्छानुसार उसकी दुःखित्व शिं म॑ 
इष्ट हो सकती ६। वह तो मिथ्या अभिमान के कारण ही दुःखी ह भौर उवै | 
से वह ॒दुःसित्वद्यक्ति सम्पादन करे में समथं है ॥ १६६ ॥ 
अस्पर्बोऽपि यथा स्पशंमचरधलनादि च । 
अविवेकात्था दुःखं मानसं चात्मनीकषते ॥ १६७ ॥ ., । 
जिस प्रकार अविवेकवश्च आस्म स्पशश््य होने पर भ अपने को स्यशगुक , 
तथा अचल दोने पर भी चखनादिधमंविरिष्ट देखता ई उसी प्रकार मन 
दने बाले दुःख को अपने भ देखता ६ ॥ १६७ ॥ | 
विवेकातमषिया दुःखं जते चरनादिवन्‌ । 
अविवेकस्वमावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ।। १६८ ॥ 











तदानुददयते दुःखं नबल्ये नैव तस्य तत्‌ । ¦ 
प्रत्यगात्मनि तस्माद्‌ दुःखं नेवोपपद्यते ॥ १६8 ॥ 
स तब [ विवेक के द्वारो ] मन दी निश्वव्ता दने प्रर वह दुःख आल | 
दिखायी न दता। अतः उव दुःख का प्रत्यगात्मा म होना सम्भव नी श ॥ १९ 


१ त्वसतास्तुन्यनीडत्वान्नीला शवदिदं ठ ७० ॥ ` {` 
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| त्वं ओौर सत्‌-ये प्रद प्क दही अर्प मे अन्वित हने बे १ अतः 
{ तच््रमति ] यह वाक्य नील अश्च के समान ^ ॥ १७० | 
निदुःखवाचिना योगाचंशब्दस्य तद्र्थता । . 
अत्यगात्माभिधानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा ॥ १७१ ॥ 
त्वं पद्‌ का निदुःखषाचक सत्‌ शब्द से सामानाधिकरण्य ई, अतः उसका 
अथं “उत्‌? दै । तथा प्रत्यगात्मा ॐ वाचक त्वं पद्‌ से तत्पद का सामानाधि. 
करण्य होने के कारण उसका अपरोक्षत् सिद्ध होता रै ॥ १७२१ ॥ 
दुञ्चमस्त्वमसीत्येवं घाक्यं स्यासरत्यगात्मनि ॥ १७२ ॥ 
अतः '्दशम तू ६ इस वाक्य के समान [ तत्रमसि ] इस वाक्य का 
ततात्पयं प्रत्यगात्मा में ४२ ॥ १७२ ॥ स 
स्वार्थस्य हयग्रहाणेन को । 
भरस्यगात्मावगत्यन्तो नान्योऽर्थोऽथादटिरोध्यतः ॥ १७३ ॥ 


१ यज्शँ यह आप्ति टो सकती है कि "नीक अश्वः द्मे नीक गुण है आर 
अश्च गुणी; वथा इन दोना का संसगं इडा अथं ६ । किन्त ^तस्वमदि में तव्‌ 
ओर स्वं पद्‌ की भलण्डार्थता ही वाक्याथ हे । भतः यह दान्त ठोक नी ह । ( 
इसका उत्तर यद समश्षन। चादिए्‌ फि यथपि इस रट से इनकी समानता नदीं 
दै; तथापि सामानाधिकरण्य मं तो तुल्यता हं हं । 

२ एक ।र दस मनुष्य विदेश आ रहे थे । मागं मं प्क नदी पड़ी । 
उसके पार पर्टुचक्षर उन्मि यद जानये के द्यि फि को वष्ट तो नदीं गया- 
भापस सं गिनना आारम्म फिया । उनमें से प्रत्येक भपने फो छोड़कर लेपनी को 
गिन जावा था । भवः यद समश्ठकर फ पुर सनुष्य यद गया द॒वे शोकं कने 
१ ख्गे। इसी समय वहाँ एक युद्धिमान्‌ पुष्य भाया । उसने सब समाचार जानकर 
`. पडे तो यद यतखाकर छि वदुशम है" उन्हें शान्त किया आर छर गिनकर्‌ यह 
५ ह मौ दिखा द्विया कि बह दृशा स्वयं गणना करनेवाला ष्ठी ह । जवः जिस भकार 
1 शरम चु ह' दख यास्य का वाशययं स्वयं गणना कवे वाठ रं हौ एे इसी परा 
19 “द्‌ ब्रह दै" दस वाक्य का तायै भी परस्यगास्मा मँ ही रे । 
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[ यदि तत्‌ ओर त्वं पद्‌ का एक ही अर्थ मे पथंवसान होता है तो षट | 
क्टशादि के समान ये पयांयवाची होने चािए. अतः इनका एक साथ प्रयो | 
नदीं हो सकता--एेसी शंका दोने पर कहते दँ किं ] अपने वाच्यां का ताय 
न करने से ते भे परिशिष्ट अथं ॐ दोतक् होते ह । किन्तु अन्त मँ इन्धा तातं .\ 
प्रत्यगात्मा म ही है । अतः इस अखण्डं का विरोधी कोई अन्य अथं वेदान्त 
भ प्रतिपादित न ६, ॥ १७३ ॥ 


नवबुद्धयपहारादवि स्वात्मानं द्शपूरणम्‌ । 
अपरयञ्ज्ञातुमवेच्छेत्स्रमात्मानं जनस्तथा ॥ १७४ ॥ 


"दम नौ मनुष्य टः दस बुद्धि फे शरम से | यथार्थं आन का तिरोधान हे 


चाने से 1 वदाम संख्या की पूर्ति करने वाके अपने.आपद्धो न जानने के फास 
मनुभ्थ उस जानना चाहता र ॥ १७४॥ | 


- भवियाद्वचल्ात्कामापहतयीः सदा । 

निवि इरिमातभानं नेक्षते दशमं यथा ॥ १७५ ॥ 

जिव प्रकार अपने को = नहं 

त भू जाने के कारण ददाम पुरप का जरान 7. | 

च द गकार अविया से जानटषटि फा निरोध क्षो जाने फे कारण नि | 

पज ठ कारण ङुण्ठित ह र दै बह पुय द्यवे थण | 
^ स्म आत्मा का साशचत्प्र नदीं कर सकत || १७५ ॥ ५ 


दमस्त्रमसीत्येव तत्वमस्यादिवाक्यतः | " 
| स्रमात्मानं विजानाति छृत्लान्तःकरणेक्षणम्‌ ॥ १७६॥ | 
मवै" इस वाक्यकेः समान "तत््वमसि' दत्यादि घाक्य से ४९ | 


५५ [१ 
व शाधी आतमा को जान छता ट ॥ १७६ ॥ क. | 
१ स्वपर का पाय्य जीब रमर 2 पद्बाय्य | 
पराक आर सव्र है । उनके इन दिश || 


जाता हे । बड़ ^तप्वमदिः 
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म क क क, क च शा क क क क # + जिः तिः क = कि # 


इदं पूमिदं पश्ात्यदं वाक्यं भवेदिति । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्यार्थयोधनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तत्त्वमसि अं ब्रह्मास्मि, इत्यादि याक्यों भं ] यद्‌ ( त्वम्‌ अहम्‌ आदि ) 
१द्‌ पदे आ{र यह ( तत्‌ ब्रह्म प्रमृति ) पद पीछे रहने से बाङ्य बनता ई । 
इसटिषए फिर अन्वय आर व्यतिरेक के दवारा वाक्याथ का शान होता ११ ॥१७५४॥ 
वाक्ये हि भ्रुयमाणानां पदानामथंसंस्मतिः । 
नियमो नैव वेदेऽस्ति पदसांगत्यमर्थतः ॥ १७८ ॥ 
क्योकि वेद गें वाक्य फेः अन्तगंत सुने हु पदो मे अ्थस्मरतिरूम नियम 
नदी है । वद्य अर्थं फे अनुखार पदों की संगति रगा री जाती है ॥ १७८ ॥ 
यदा नित्येषु बाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते । 
¢ ७ य, 
वाक्याथज्ञानसंक्रान्त्ये तदा प्रभो न युज्यते ॥ १७६ ॥ 
जवर वाक्यां के ज्ञान का संचार करने फ खि नित्यवाक्यान्तगत पद्‌ के 


 अर्थंका विवेचन कर दिया गया तो शिष्या कोई आप्र करना उचित 
| नदीं ६२ ॥ १७६ ॥ 


ज ज त = कः ककन त ज @ ऋ 
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१ यदौ यष्ट सदे ए सकता था कि रोक मं सनी जगह पषा नियम दसरा 


न जाता ह कि वाक्य मं पे उदेश्य रहता ६ भीर पीछे विधेय । दन्तु "त॒रवभसि 


वाक्य मँ तत्‌ पद्‌ जो विधेय ए पदे दै भौर उदेश्यभूत स्वं-पतर पीडे ६ै। इसके - 


| उत्तर मरं विद्धान्तीका कथनं फि वेदम पाठक्रम कं अनुतार अथ करना 
| चाहिये--रेखा नियम नर्हा द । रथम से पाटकपर ढी धिङक्षणवा बहु 
स्थानो मे देखी जाती है । वाँ अन्वयभ्यतिरेकरूप प्रमाण कं द्वारा उनक्रा अथ 
। के भनुपार भन्वय कर देना चाद्ये । 


२ पूर्वपक्षी आपत्ति करता टै फि गुद फे यह उपदेश फर दने प्रमी किं 


१ 1 मरम दै" दिष्य पूछता द-्ं सो परिच्छिच ट, किर भपरिष्छिम्न भौर 


निस्यस्वरूप प्रद कैव टो सकता ह १" देसी स्थिति मँ केटरः वाक्यायंमात्र से 


॥ 1 पदाशञान फ, उत्पत्ति दैमे मानी ज। सस्नी है । द्षपर तिद्ान्ती कता ६- 
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गिति ति ति 








अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु । 
सथृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं श्यो हि केनचिद्‌ ॥१८०१॥ 
पठे ( रोक १७७ मे ) जो अन्वय.उ्यतिरेक फे विपय मे कडा गगर ६, 
बहु पदों के अथं करो स्मरण रखने फे व्यि है; क्योकि उसकी स्मृति के विनि | 
कोई भी पुख्प वाक्य का अथं जानने मे समथ नष्टो ६१ । १८० ॥ 
त्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेकतः । | 
व्यज्यते नंबर बाज्यारथो नित्ययुक्तोऽहमित्यतः ॥ १८१॥ 
ˆ तरवमसि" इत्यादि वाक्यों मे लं-पदके अर्थका विवेक न होने 
कारण भं नित्य मुक्त स्वरूप द" एेसा वाक्यार्थं अभिव्यक्त नदीं होता ॥ १८१॥ 


अन्बयव्यतिरेकोक्तिस्तद्विवेकाय नान्यथा । 

त्वपदाथविवेके हि पाणावर्पितधिन्ववत्‌ ॥ १८२ ॥ 
वाक्यार्था व्यज्यते चेवं केबरोऽहंपदार्थतः । 
दुःखत्येतदपोहेन प्त्यगातमविनिधयात्‌ ॥ १८३ ॥ `. | 
_ ऊषर जां अन्वय-व्यतिरेक का उद्नेख किया गया (4 चह उसी का बि { 
त ष्ण है, किसी अन्य प्रयोजन फे छि नी है। स्वं पद्‌ के अप ध 
वेक टा जाने पर, अष्टं पद्केजथंसे भं दुःखी ह" इय प्रकार के श्रत | 
| ध वाध कर देने पर पराम इः प्रत्यगात्मा के निश्वय द्वारा दाथ पर रल ई 
न समय एद वाक्य के प्दोका वास्तविक अर्थं यतराकर शिष्य के हः 
न = | 
~ का 

क तक होती ह जय तक उसे पदाथ क | | 
॥ क्योकि वाक्याथं का काग तो पूं ढे अर्थान दी स्छति $| 
न तो पदों ढे भर्थलान की स्यति ६. 
२ (त्वमसि मष्ावाक्य का शुत अथं भसण्डाथं अर्थाद्‌ माया ओर 
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तत्रव संमचत्यर्थे भुतहानाश्ुताथंधीः । 

नेव कल्पयितु युक्ता पदवाक्याथंकोविदेः ॥ १८४ ॥ 
। दस प्रकार [ तत्वमसि, मष्टावाक्य का ] रेखा अथं सम्भव होने पर॒पद्‌ 
1 | ओर वाक्य करा रदस्य जानने वां फो शुत अर्थंका त्याग ओर अभत अथं 
की कल्पना करनी उचित नदी ई ॥ श८४॥ 


्रत्यक्षादीनि धाधेरन्टछृ्णलादिपु पाकवत्‌ । 
अक्षजादिनिभेरेतैः कथं स्याद्वाक्यवाधनम्‌ ॥१८१ ॥ 

[पूवं ०--] जिस प्रकार कृष्णल ८ युक्रणंकण ) आदि का पराक नदीं हो 
सकता उसी प्रकार ` प्रत्यक्षादि प्रगाण इस अखण्डायं का याध कर देंगे । 
[सिदान्ती-] भला इन प्रत्यक्षाभासादि परमाणो के द्वारा महाबास्यका वाध 
कैसे हो सकता ह १ ॥ १८५ ॥ 

दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने मिदुःखीति न जायते । 
्रत्यक्षादिनिमत्वेऽपि वाक्या व्यभिचारतः ॥ १८६ ॥ 

[पूवं ०--] “किन्तु उपयुक्त रीति से दुःखित्वाभिमान का प्रत्क्षामासत्व चिद 
| दते दुष्ट मी “भं दुःखी ह एसा ज्ञान होने प्र इख वाज्य से भं दुःखहीन है" 


| । खा जान नहीं हेता [सिदान्ती-] एेखा नटी कटा जा सक्ता, क्योकि इस 


६१ ( दुःसितवशान ) का व्यभिचार देखा जता ६ ॥ १८६ ॥ 

समरे दुःख्यदहमध्यासं दादच्छेदादिहेततः। 
तत्काङमािभिर्वाक्येनं बाधः क्रियते यदि ॥ १८७ ॥ 
समातेस्तिं दुःखस्य प्राक्च तद्वाष इष्यताम्‌ । ` 

न हि दुःखस्य संतानो आान्तेवां ददयते कचित्‌ ॥ १८८ ॥ 
¦ ॐ संसगं से रदित ब्रह्म एवं भस्मा की पकता है चया भगरुत अथं संसरगादि है, 
| निसमे जीव ओर दश्वर की स्वरूपगत एकता न होर केवड चेतन्यर्प से उनकी 
ह| अमानत स्वीकार की जाती हं । 
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[ अवर वह व्यभिचार दिखराया जाता दै ] स्वावस्था में भ्म दादच्छेद | 
नादि कारणों से दुःली था, पीछे आतोपदेश से दुखश्दीन टो गया" [-रेल 
अनुमव होने के कारण दुःखित्य आत्मा का धर्मं नदीं रै ] 1 यदि स्वप्राबल्य \ 
के वाक्यो से उसका याध न भी करिया गया हो तो उस दुः कौ समाति ह | 
ओर उससे पूवं उसका बाध स्वीकार करो^, क्योकि [ शक्तिरजता! ५ 
भ्रान्ति कैः समान आत्मा मेँ दुःखपरग्परा भी कमी देखी नदीं जाती ( वई» 
आरोपित ही ई ] ॥ १८७-श८८ ॥ 


प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया । 
दश्षमं नवसस्येव षेद चेदविरुद्धता ॥ १८६ ॥ 
जिस प्रकार रेक में नवम का बाथ करकः दशम पुखप का ज्ञान हता ६। 


उडी प्रकार यदि [ मदावाक्य द्वारा ] भ्यं दुखी ह इस शान का वाघ र | 


भत्यगार्मा का आत्मत्व अनुमव दो जता रै तो भी [ वाक्याथं की प्रबल्ता 1 | 
कोद विरोध नद हो सकता | १८९ ॥ | 


नित्य्ुक्तलविह्ानं वाक्याद्भवति नान्यतः । 
विन्नानं पदार्थस्ृतिपूर्वकम्‌ ॥ १६० ॥ 


आत्मा की नत्यमुचता का जानमी बाक्यसे दी होता, किट 
माण स नदीं । तया वाक्यां फा शान भी पदो के अथं की स्मृतिपतर 
हे सकता रै ॥ १६० ॥ 








५ 





1 


प्रका पुखप को दुभखदीन प्यं अक्रिय आत्मा 


1.10. 
१ कारण दुःख ॐ पूवं भौर उसी समा मं तो षुभ का भमाब 0 | 

भवः बह भात्मा का स्वरूप नी होः सकता, फयोकरि बट प्रागन्तुक है भौर न | 

नित्यसिद्ध है । । ५4 
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सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दकमस्त्वमसीत्यस्माच्यथैवं प्रत्यगात्मनि ॥ १६२ ॥ 
जिस प्रकार "तू दशम है" इस वाक्य से अपरोक्ष जान होता है उसी प्रकार 
| 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादिवाक्यं द्वारा प्रत्यगात्मा म अपरोक्ष चान 
\ | उल दता है ॥ १९२॥ | 
प्रचोधेन यथा स्वां सर्वदुःखं निवर्तते । 
्रत्यगात्मधिया तद्द दुःखत्वं स्व॑दाऽऽत्मनः ॥ १३३ ॥ 
जिस प्रकार जग पद्ने से स्वभसम्बन्धी खारा दुपख दूर हो जाता ६ उसी 
` प्रकार प्रत्यगात्मयुद्धि से सवंदा ष्टी आत्मा के दुःखित्य की नित्रत्ति हो 
| जाती दै ॥ १६१ ॥ 
? कृष्णलादो प्रमाजन्म तदन्यार्थाऽशृदुत्तः। 
| तत्लमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोषतः ॥ १६४ ॥ 
| “ुष्णद्यन्‌ पयेत्‌" ( सुवणंयवों को* उवाङे ) इत्यादि वाक्य मे जो प्रमा 
| की अनुत्यत्ति द बह तो वृर कारण से रै । वद उनकी अग्दुल्ता ( कठोरता ) 
| ॐ कारण द । किन्तु “तत्त्वमसि इत्यादि वान्यो में एेसी बात नदीं दै, क्षाफि 
१ | उनम खा कोई विरो नदीं ई ॥ ४६४॥ 
{| वाक्ये तत्वमसीत्यस्मिज्ज्ञाताथं तदसिद्टयम्‌ । 
त्वमर्थं सत्यसाहाय्यादाक्यं नोत्यादयेदमाम्‌ ॥ १९५ ॥. 
| धतत्त्वमसि, एव वाक्य ओ (तत्‌ः जर असिः इन दो पदों का अथ तो 
| शत दै; चिन्त “स्वम्‌? पद्‌ का अर्थ ज्ञात न ने पर उसकी सहायता न होने क 
है| फरण यह्‌ याक्य भमा की उत्पत्ति न्द कर सता । [ अतः त्व-पद्‌ का शोभन 
“ रने के लिये ी विशे यत्र की आवश्यकता टै | ॥ १६५. ॥ 
ह प पज याता 
\ .१ यक्षम सुयण दढ श्निम्र पर्वाको दुग्धाद्वि गी उवाल कर चह बनावा 
| जात्ा है! उस समय सुवणं फ यय वाले जाने पर मी उन पाक प्रिया नही 
+[ होती, चन्त वस्वमसि' दस्याद्वि मामाक््यो से रमा छी अनुत्त नीं एोवी 1 





1 
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(शि ^ 1 त्‌ 60 जिः किक चिक 


तत्वमोस्तुल्यनीडाथंमसीत्येतत्पदं भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
असिः यह पद (तत्‌, ओौर शवम्‌ पदो का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित इषे 
केल्िष्टी रै॥ १६६ ॥ 
तच्छब्द प्रत्यगातमार्थस्तच्छब्दार्थस्त्वमस्तथा। ` 
दुःखित्वप्रत्यगात्मत्वं वारयेताघुमावपि ॥ १६७॥ 
, [ (त ओर स्वम्‌ पदो का सामानाधिकरण्य है, अतः ] तत्‌ बन्द १ | 
अथ म्स्यगात्मा है तथा श्वम्‌, का अर्थं तत्‌" शब्दा्थमूत वस्त॒ है । [६ 
भकार (तत्‌? ओर्‌ (वम्‌ पदाथं का अभेद होने के कारण † वे दोनो। पदं 
{ पद्माय फे ] दुःखित्व ओर [ ततदायं के ] अनात्मत्व का याध करते द १६५. 
एषं च नेतिनेत्यथे गमयेतां परस्परम्‌ ॥ २६८ ॥ 
दस प्रकार ये परश्र “नेति नेति इस वाक्य के अथं का द 
कराते दं ॥ १६८ ॥| 
एवं तत्चमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथम्‌ । 
अप्रमाणत्वमस्योक्ता क्रियपेक्षतगच्यते ॥ १६९६ ॥ 


इख तरद “तत्वमति" इस वास्य फे फल का कान दो जाने पर ¢ | ( 
जग्रामाण्य भथया फियापेश्षत्व कैसे कहा जा सक्ता १ [ इसके प्रामाण्य ` 









४५ 


वणन तो पदे ज्या हौ ना चुका है ] 1 १६६ ॥ 


तस्मादायन्तमध्येषु छरवित्येतदविरोभ्यतः। | | 

न कल्पामोश््रुतत्वाचच शुतत्यागोऽप्यनर्थकः ॥ २००॥ । 

अतः “तत्लमसि" इस घा [ अधोधः रि ह # 
मण योर [नन दा सम्‌] आदि व 
छा व्रिरोष दोने फे कारण ओर एव प्रशरार की विधि भृतिमूखक न होने के % ई ` 
एम इक ियापेलल फ़ सो कल्यना भी नदी कर सकते । पेली अ | 
( बहमस्म्यस्प ] शुत अथै का त्याग भी व्यथं ही पै॥ २००॥ _ {. 
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यथाञुभूयते विर्थजेर्बाक्यान्न गम्यते । 

वाक्यस्य बिश्तिस्तददोशकृत्यायसीक्रिया ॥ २०१ ॥ 
.\ पथं *-जिस प्रकार तृप्ति का अनुमब भोजन करेने से दी होता दै, केवल 
वाक्याथंमात्र से नहीं तथा जसे गोवर से खीर का काम नदीं ्टेता उसी पकार 
| वाक्यां को समश्च ठेना [ वाक्य के अमूत बरद्यात्मैस्य का साश्रात्‌ साधन 
"| नदीं ] ६।॥ २०१॥ ; । 
| सत्यमेवमनात्माथंवाक्यात्पारोक्ष्यवोधनम्‌ । 

प्रत्यगात्मनि न त्वेवं सख्याप्राप्चिवदधरुवम्‌ ॥ २०२ ॥ 

[ सिद्धान्ती- ] यह ठीक दै, अनात्मवस्तु प्रतिपादक वाक्य से तो परोक्षः 
ज्ञान ही दोता है; किन्तु [ “दशमस्त्वमसि? इस वाक्य से ] दशम संल्याकी 
` प्राति के.समान प्रत्यगास्मा क विपय भं एेसा अनिश्चित शान नदी हेता ॥२०२॥ 
स्वयवेद्त्वपर्यायः स्वगप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
निधत्तावदमः सिद्धः सवात्मनोऽचुमवश्च नः ॥ २०३ ॥ ( 














| आत्मा को स्वरयं्रकाशस्वरूप आर खतःप्रमाण्र जानो । हमारे सिद्वान्तानु- 
| सार जिसके अट्कार फी मिष्रत्नि हो गयी र उसे आत्मा का अनुभव चिद 
| दी रै॥ २०३॥ 
8 बुद्धीनां बिषयो दुःखं नो यस्य विषया मताः । 

कुतोऽस्य दुःखसन्धो रः स्यात्त्यगात्मनः ॥ २०४ ॥ 
| | दुभ्ख तो शुदिद््तियों फा पिपय ६; फिर जिसे त्रपय अभिमत ही नदीं 
= उस साक्षास्वर्प प्रत्यगात्मा का दुःख से किम प्रकार सम्बन्ध दो सकता १॥२०४॥ 
इशिरेवालुभूयेत स्वेनंवाञुभवरात्मना । 

तदाभासतया जन्म धियोऽस्याचुभवः स्मृतः ॥ २०५ ॥ 
ज्ञानस्वरूप आत्मां स्वथं अनुमयस्वरूप अपने दवारा ह अनुमव क्या 
, जाता है! चिदामास को ष्यामि से बदति का उदय दोना दौ उसका 


[~ 


| अनुमव माना गया ई ॥ २०५ ॥ 
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अरानायादिनिथं्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः। 

श्रोतव्यादि तवेत्येतद्विरुदरं कथञुच्यते ॥ २०६ ॥ 
जुषादि से रहित जो नित्य सिद मोक्ष ! ब्रह्मत्व ) दै वह दुग । ५\ 
उमडारे षि भवणादि अनु्ेय ई-एेसौ बिदद्ध वात क्यों कदी जाती ह १।२०५) 
सेत्स्यतीत्येव चेत्तसस्याच्छ्यणादि तदा भवेत्‌ । | 
मोक्षस्यानित्यतबं स्याद्िरोषे नान्यथा वचः ॥ २०७॥ | 
यदि कदो ङि आत्मा मे श्रिया सिदध हेती दै, इसीख्यि ननि 

साते ट, तो उस अवस्या मे मोश्च की अनित्यता सिद्ध होगी । इख प्रकार () 
होने ॐ कारण दस वाक्य की अन्य प्रकार से योजना नहीं की जा सकती ॥ २.९ 
ओतश्रोतव्ययोर्भदो यदी स्याद्धवेदिदम्‌ । | 
एव स्याम्‌ युक्त सू्वंथा वचः ॥ २०८ ॥ 

यदि भोता भर भोतव्य विपयका मेद इष्ट हो तौ यद ८ प्रदान 
ददम ) सम्भव हो रकता ह । निन दया मानने से दए अथं का पर्या 
जावा । अतः यह बात कदी प्रकार उचित नदीं रै ॥ २०= ॥ 


सिद्धो मोक्षोऽमित्येव ज्ञात्रात्मानं भवेद्यदि । | 
चि्ोधुय स मूदात्मा शाखं चोद्रादयत्यपि ॥ २०६ ॥ , 

श मलुप्य “सं नित्पमिदध माक्ष हू इस प्रकार आत्मा को जानकर 
रन कथ इच्छा करता है मह्‌ मृढमति तो याज का उच्छेद दी करता ई ॥२.-| 


नदि सिद्धस्य कतग्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 


(५ 


उभयालम्बनं इवन्नात्मानं वञ्चयत्यपि ॥ २ १०॥ , 
ददता | ५ प | षद वल्दु का यों कत्तव्य नहीं हता आर सक्रिय ब , 
उद्धता ना दवी । खग दोनो का अनष 
चेष दीव ९१॥ २११1 । र चप] नब्नन न्त = | 
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सिद्धो मेोक्षस्तवमित्येतद्रस्तमात्र प्रदस्वते। `` `` 
भरोतस्तथात्वविज्ञाने अदृत्तिः स्यात्कथं लिति ॥ २११॥ 

[ पूव--] वम नित्य िद्ध मोश्च ( रह्म ) हो, एेखा कटकर केवढ वस्तुमात्र 
को गरदर्दित किया जाता ह । सो अवस्था भे वस्तुत्यविंशानमात्र म भोता की 
किस प्रकार प्रदृत्ति होगी १॥ २११ ॥ 

कतां दुःख्यहमस्मीति प्रत्यक्तेणातुभूयते । 
कता दुःखी च माभूवमिति यत्रो भवेत्ततः ॥ २१२ ॥ 
॑ जय यद प्रत्यक्ष अनुभव होता टे कि मै कतां ह, दुःखी ह तमी श्वं चां 
। एवं बुभ्खी न हॐ इसके ल्य भयल हता है ॥ २१२ ॥ 
तद्वज्ञानाय युर्यादि कतंग्यं श्रुतिरत्रबीत्‌ । 
कर्वृत्रा्ुबादेन सिद्धत्राुभवाय तु ॥-२१३ ॥ 
उसके ज्ञान क चये ही श्रुति ने कतृत्वादि का अनुग्राद फरते हए विदत्व का ( 





। अनुमव करन क स्यि युक्ति आदि बी कर्चन्यता का निरूपण क्रिया ११।॥२१३॥ 
निदुःखो निष्कियोऽकामः सिद्धो मो्षोऽदमित्यपि । 
। गृहीत्वैव विरुदधार्थमादध्यात्कथमेव सः ॥ २१४ ॥ 
| ` [ बिदान्ती-] भं दुःखहीनः निप्किय, निष्काम, नित्यसिद्ध मोष ही हं 





ए वि 1 11 र 1 





` विचमान रहती ६, भतः विदध ह तथा धर्मादि अनुष्ेय होने के कारण साप्य है । 
|| सोश्च भावमा का स्वरूप ६, अतः वष्ट विद्ध वस्तु ह । धद बस्तु मी नित्य भीर 
| अनित्यभेद्‌ से दो प्रकार की होती ह । नित्य बस्तु जन्य नष्ट इभा करती । 
| गतः जो खोग मोक्ष को जन्य मानते ६, उनके मतानुसार वो यह भनिस्य मिद्ध 
५ शेवा ह । अतः उनका ठेसा मानना अमपूणं ट ह । | 

(६ | १ श्चति शरोतभ्यः' पेखा कष कर *निदिष्यासितन्यः? देः व्रिधान करती ्। 
ध इस भद्र शरवणमननादि फी कतंभ्यवा का उपदेश टो के कारण निश्चय होता 
| ६ ना के दिये श्रिया श्रौ भआवङ्यकता र । वहाँ तक पूवंपक्षी का 

कथन्‌ ४ । + 
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खा ग्रहण करके मी मनुष्य इससे विपरीत समाववाले पदार्थो को कैव रम 
कर सकता हे १।।२१९४॥ 


सकामः सक्रियोऽसिद्ध इति मेऽ्तुभवः कथम्‌ । 
अतो मे िपरीतस्य तद्भवान्वकतुमदंति ॥ २१५ ॥ 
पूवं ०-[ यदि वाक्य भरवणमाग्र से दी निदुःलादिरूप आत्मा फा सा" 
त्कार हो जाता दे तो ] यताद्ये सकामस्वादि से विपरीत स्वमाव वाढे 1 । 
“म सकाम, सक्रिय ओर असिद्ध "रेखा क्यों अनुमव होता रै १।।२९५॥ |. 
इदेव षते प्रो न युक्त्वालुभूतये । ॥ 


प्रमाणेन विरोधी यः सोऽर्थः प्रश्षमर्दति ॥ २१६॥ | 
विढान्ती-[.मं अन्य स्वमाव हेति हष मी अन्य स्वभाव कैसे जान पठ ' 
&-1 इसी विय मं प्रभ हो सकता हे, मुनेत्व की अनुमूति फे विय म र 
मभ ४८ खकता; क्योकि जो वस्तु प्रमाण से विरुद्धः [ देवल प्रमाणामाल्द? | । 
रदित 1 होती द, शयक म उसी के षय मे पभ किया जा सकता रै ॥२९६॥ 
अहं नियुक्त इत्येव सद्सीत्यन्यमानजः । ( 
श्वक्षाासजन्यत्वाद्‌ दुःखितवं प्रभ्रमहति ॥ २१७ ॥ | 
५ शुकनस्वल्म हैः र्षा शन तया ^तू सत्‌ टै, पसा शान (- ध्र || 
अन्य प्रमाण से होने वादा ६; किन्तु रत्यक्षामासजनित दोन के कारण दुः | | 
क वपय मे परभ श्निया जा सक्तां है ॥ २१७ ॥ ह ^ 


एटमाकाड्रितं वाच्यं दुःलामावमभीषप्सितम्‌ ॥ २१८॥ २ 
[ बोम ] जिस वसतु के विय भे प्रभ करिया जाता रै बद मरि ‰ 

कदी जाती है ओर दुः्वामावरूप नहा सवको अभिलपित दै ॥ २१ ॥ १ 

ति न निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम्‌ । : 3 

भावुरूप यदवाच्यं दुःखनिवर्तकम्‌ ॥ २१६ ॥ + 

~) त व उल भत अर खया, निष देगा १ ४ अ 

>-0. ॥\1८1110॥6511॥1 मिष | श निषि कने कदा नी गिरफ्त इन्‌ @ ( 































६ क 4 १ का साधनमत ्चान ही श्रुति का प्रतिपाद है, 
भतः खात्मनि नाशङ्का प्रामाण्ये सति विदयते । 
तस्मादात्मविभुत्वं प्रत्याययति तदच । 
वक्तव्यं तत्तथा स्याद्विरोधेऽसति केनचित्‌ ॥ २२० ॥ 
|. शति का स्वतःखिद्ध प्रामाण्य होने के कारण अपने यमेव फे विपय मेँ उसको 
शंका नदीं है । अवः उखश्ना वचन आत्मा फी मुक्तता का परिचय कराता रै, 


[ आर क्िी परमाण के वाथ विरो न होने पर उसे वैसे ही अर्थं वादा यत्ताना 
| चादिष्ट ॥ २२० ॥ ॥ | 
{ इतोऽन्योऽलुभवः कशिदात्मनो नोपपद्यते । 
अब्रज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति शुतेः ॥ २२१ ॥ 
| “श्ानियां फी दष्ट मे आत्मा अविज्ञात ६" तया “विशता को किस अमाण 


| मव होना सम्भव नद र ॥ २२१ ॥ 


|| पदार्थविवेक्षाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । 

साधनत्वं जजत्येव शान्तो दान्तानुश्चासनात्‌ ॥ २२२ ॥ 
| शान्तो दान्त उपरतस्तितिच्धुः सभातो मूत्वात्मन्येषात्मानं पदयति १» देसी 
ऊधति दोने फेः कारण त्वंपद्‌ के अर्थं फा भिक करने के लिये समस्त कमो का 
६ त्याग साघनत्व को भात होता दै ॥ २२२ ॥ 

1 त्वमथ प्रत्यगात्मानं पर्येदात्मानमात्मनि । 

+ वाक्याथ तत आत्मानं स्रं पयति केवलम्‌ ॥ २२३ ॥ 


साधनसमन्न पुरुप को त्वंपद फे अर्थभूत ग्रत्यगात्मा का अपने अन्तःकरण 
` ( 








१ जिन्ासु शम, दम, उपरति, तितिक्षा भीर समाधान से सम्पन्न हो 


> धे भनक तिका का,वाहाहु शवा &:|1011. 210111280 6 60871 





` कि क क त कोः कः ज को कि निदि कक 


२४२ ] उपदेदासाही [ दष्वमि ` | 


कक कक कक कक ऊ क कक छ 
ओ आत्मल्वरूप से साकात्कमर करना चादिये । इसके पश्चात्‌ बद सको वाक्या 
मूत शद्ध आत्मा दी देखता ह ॥ २२३ ॥ | 

सर्वमात्मेति वाक्यार्थं विज्ञातेऽस्य प्रमाणतः । . ॥ 


अस्ते हन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत्कथय्‌ ॥ २२४ ॥ 
प्रमाण के द्वारा “सर आस्मा ही रैः इख वाक्याथ को विदयोपरूप से नम्‌ 
ठेने पर था अन्य प्रमाणो फा मिथ्यात् षिद्ध होने पर॒ उसे कोई विभि ‰ 
प्रकार नियोभित कर सकती दै १ ॥ २२४॥ | | 
तस्मादक्या्थविजञानान्नोध्वं कर्मविधिभवेत्‌ । | 
नहि बक्षास्मि फतेति िरुदधे भवतो धियी ॥ २२५ ५ ; 








अतः वाक्याथ का शान दहो जाने के अनन्तर कोद कमविधि न 
सकती, क्यङि ५ रह हू ओर “मं कतां हू" ये दो विपरीत दिय क्म | 
हो सकती ॥ २१५ ॥ ¦ । | 
ब्रह्मास्मीति च पिदेयं नब कर्तेति बाध्यते । 
सकामो बद इत्येव प्रमाणामासजा तया ॥ २२६ ॥ 
, भन खी ददि. हौ शान दै । इसका शधं फां, सकाम 
दशी प्रमाणामाखजनित बुद्धि फे दारा याध नहीं टो सकता * ॥२२६॥ 
शाद्बाद्‌ ब्रह्मास्मि नान्योऽदमिति ुद्धिमवेद्‌ इदा । | | 
यदाश्यु्ता तदेवं धौयथा देदात्मथीरिति ॥ २२७ ॥. | 
जिस समय दाल कृ द्वारा र ब्रह ह, अन्य कोर नदी ह यद इ~ + 
त जाती है उख समय देासबुद्धि के खमान [ मर कतां ह ] पेषी इरि ` 
उचित नदी १॥ २२७ ॥ < 


सभयादभयं प्राप्स्तदथं यतते च यः । + ¦ 






च 






। 2. 


0.1/07०स्र्र पननकष्पतया्सन 


न्नी 


" { भरकरण . १८ | दिवीय साग [ २४३ 
शा ~ ट न - ध 


क + का क क ऋ ऊ, क) 
७ ५ ऋदिति क + 


जो पुरुप भययुक्तं स्थान से निकर कर निम॑ब स्थान म पैन गया दै 
ओर उघी के व्यिजो यक्र मी करता है, बह यदि जाने-आने मेँ स्व स्वतन्त्र रै 
॥ पुनः भययुक्त स्थान में नदीं जा सकता ॥ रस ॥ ४ अ 
; संन्यासादिविधौ इतः | 
| पदा्थाज्ञानयुदधस्य वाक्यार्थातुभवार्थिनः ॥ २२९ ॥ 
ष" € जिस पुरुप के (तत्‌! एवं त्वम्‌” पद के सम्यक्‌ विचार से बोष प्रास आ 
\ हं तथा जो वाक्याथ काअनुमव करना चादता ६ उसके व्ि सन्याखादि विधि 
| दते हट स्वेष्छाचार की प्राति कैसे दो सकती रै १॥ २२९६ ॥ ` 
अतः सव॑मिदं सिद्धं यत्मरागस्माभिरीरितम्‌ ॥ २३० ॥ 
अतः पके हम जो कुकु कष चुके ई बह समी सिदध हौ गया ॥ २३० ॥ 
या हि यस्माद्विरक्तः स्या्ासौ तस्म शरवत॑ते। 
रोकव्याद्विरक्ततान्धुयु्ः किमितीहते ॥ २२१ ॥ 
जो पुख्प जिससे विरक्त टता द उसके प्रति बह परवृत्त नदी हुभा करता । ( 





(4: 









। गि तीनों दोक से पिरत षटोने फे कारण भुमुच्ु किल वस्तु की 
| ` इच्छा करेगा ?॥ २३१॥ 


ज्ुधया पीड्यमानोऽपि न विषं हततुमिच्छति । 
गृष्टान्नध्वस्तवृड्‌ जानन्नामूदस्तजिषत्सति ॥ २३२ ॥ 
५ जौ पर्य भूख से व्याकु है वह मी विषभक्षण, करना नही चाहता ! 
¦ । पिरि जिसकी अननेष्छा मधुर अन्न से शान्त हो चुकी है वष्ट मोदद्ीन शनवान्‌ 
प्प तो उसे लाने की इच्छा कर दी नदीं सक्रवा + ॥ २३२ ॥ 
 वेदान्तवाक्यगुष्पेभ्यो ज्ञानागृतमधत्तमम्‌ । 
उज्ञहाराल्िवद्यो नस्तस्म सद्गुरुे नमः ॥ २३३ ॥ 
8 {  जिन्दनिं भ्रमर के समान बेदान्तवाक्यरुप पुष्यो से मारे लिए ज्ञानामूतस्प 
र उत्तम म निकाला है उन न सदुगुख्देव को नमस्कार है ॥ ९३२ ॥ । 
4 १ दपं यद हरि विन पिपा छो न्क अवसथा जं कौषिक ` 
11110. दक्सिन पन्त वादी ¢\/ 6811८ 
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२४४ ] उपदेदासाहस्ती [ भास्ममनःसंबाद | 


कति जी" जि 9 जि कि जि णि जि ज ग ति ति सि कः ओति क ज कि 


आत्ममनःसव।द्‌ प्रकरण ॥ १९ ॥ 
ग्रयुज्य॒वष्णाज्वरनाककारणं, . 


जि अरिः जिः = ऋ चि = आति न रि कि "खि स क कज 


चिकित्सतं ज्ञानविरागभेपनम्‌ । कः ; 
न॒ याति कामज्वरसन्निपातजां, ॑ | 
दरीरमालं शतयोगदुखिताय्‌ ॥ १ ॥ 4 


मनुष्य तृषणास्पी ज्वर के नाद्य की कारण तथा शान-वैरग्यरूपी ओप | | 
बाड चिकित्वा का अयोग कर कामस्वरयनित मूं से दने वारी तथा दैक 
विषयों के सम्बन्ध से दुःखमयी खरीर परम्परा की प्रात नं होता ॥ १ ॥ 
अहं ममेति. त्वमनर्थमीदसे, 
प्राथमिच्छन्ति तवान्य ईदितम्‌ । 
न तेऽ्थयोधो न दि मेऽस्ति चाधथिता, 
| ` ततश्च युक्तः शम एव ते मनः ॥ २॥ | 
ह र क ओपष प्रयोग रकरण का आत्ममनःखयादस्प से विस्वर ₹ | 
73 « मन“ तु जमू-ममरूप से व्यथं चेष्ठा कर रदा दै | अन्य (सास्वयारी | 
लेग तेरी चेष को प्रायं (पुर कै मोग ओर अपवग के टि ) मानवि ६।॥ 
न्द व्ल भर अवोजनीष पिप त नह है ओर मते ङ गागा = 
दे । एेसी अवस्था भे दे मन ! तेरा शान्त दो जाना ही उचित ई ॥ २॥ 


यतो न चान्यः `परमात्सनातना- 


„ त्सर्दव तृपतोश्मतो न मेऽधिवा । 
अ एत्‌ ^ कामये हित, 
त यतस्व चेतः प्रमाय ते दितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

क्योकि ओ पू्णानन्दस्वरूप परमातमा से मि नी ह ओर खदा शी 4 ॥ 

१ चौय की इच्छा नदीरै। य स्वंदादही वृह ओर अ 

ठि ती दित शी कामना नदी करता । ट चिच ! तू शान्त दते $ * | 

भय कर्‌, यही तेरे ण्वि दितकर है ॥ ९॥ ` छ 


;-0. ॥॥(1111॥1८51161 2118\//281 \/8/8/125¡ 06011011. [10111260 0\/ © ; 








| अकरण १९ ] हितीय माग [ २७५ 


[| 
& पडूमिमालाम्यतिषृत्त एव. यः, `: 
स एव चात्मा जगतश्च नः श्तेः । 
म्रमाणतथापि मया ` प्रवेदयते, = 
| 
मुषेव तस्माच मनस्तवेदितयर्‌ ॥ ४ ॥ 
जो चुधा-परिपासादि *पटर्मिमाद्म को पार श्रिये हए £ वदी हमारा ओर 
जगत्‌ का आत्मा ई । उसे श्रुति ओर उस्पूति प्रमाण से म सम्यक प्रकार से 
लानते ई । अतः दे मन ! तेरी दोद्र-धूप व्यथं दी ॥ ४॥ 
त्वयि प्रशान्ते नदि चास्ति भेदधी- 
४४ च्‌ ® ~ 
यंतो जगन्मोदयुपति मायया । 
ग्रहो हि मायात्रभवस्य कारणं, ` 
अदाद्िमोके नदि सास्ति कस्यचित्‌ ॥ ५ ॥ 
तेरे शन्त टो जाने पर भेदशुद्धि नदीं र्ती, जिखक कारण कि संसार 
मायावश्च माह को यातत हो रहा ६; क्योक्रि मेदज्ान माया की उतत्तिक कारण 
£, उखके निवृत्त होते ही वट ( माया ) भी किसी के लिये नदीं रद सकती ॥५॥ 
न मेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन हि, . 
्रबुद्धतचस्त्वसितो श्यविक्रियः। 
न पूर्वत्चो्तरभेदवा दहि नो, 
धवं तस्माच मनस्तवेदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेरी चेष्ठा चे मुस मोद नदीं ्े सकता, क्योकि मं शतत्त, बन्धनरदिव 
एवं अविकारी टं । क्योकि हमा दष्ट मँ स्वान क पूं एवं उचरकाठ मे 
कोर अन्तर नदं ६, इसि हे मन ! तेरी चेष्टा व्यथं हौ ई ॥ ६॥ 
¶ ध्ुधा, पिपासा, ओक, मोद, जरा ओर शसयु चे छः ऊर्मिर्वा ६1 
२ “यस्साङादुपरोक्षादु्रसः, य भारम सान्तर आदि 1 
३ अषटमात्मा गुङेश सयं भूतारायस्थितः' इत्यादि । 


॥ १-0. \/1(11111|58114 ©118//80 \/818085। (01661101. [10111266 0 €6816 
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१९1 उपदेशसादसरी [ आत्ममनःमेवाद- | 


यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा, 
विकारयोगे हि भवेदनिस्यता । 

सदा अ्रमातोऽदमतो हि चाढयो, ‹ (+ 
विकन्पितं चाप्यसदित्यवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ | 





क्योकि मै नित्य ह, अततः मेरे भँ अनित्यता नदीं ै । कारण अनिता 
तो विकार का योगहोनेपर ष्टी होती है। ओं खवंदा प्रकाशस्वरूप हं, अत 
भद्वव हू । जो कुछ इस्य हे वद असत्‌ हे-यह वात निश्चित है ॥ ७॥ 


अमावसूपं त्वमसोह हे मनो, 
निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता । 
सतो नागाद्सतोऽप्यजन्मतो 


३०! इयं च चेतस्तव नास्तितष्यते ॥ ८ ॥ ह | 
नी | थ दै; युकतपूवंक विचार करने पर तेरा अस्ति वदि 
1 

$ € 9. तेरेमये उस दनां ६ ¶ 
अतः तेत परमा्ं-वता इए नही || = । ( उति ओर नाद्य ) 

परश च दृश्यंच तथाच द्धनं 


भमस्ठ स्वस्तव कम्पितो हि सः । 
स्वपन्प्रवोषेन 9 
[दमन ! ] रथ, श ओर -प्या न भिदे ॥ & ॥ 
न्रिया $ र व दद्यनस्प जो सौ सब ॥ । . 
४ ; क्क ब्य च भिन्न श्य न ध जाता । द | 6 
यदह कि अल धा जामद्‌ अवस्था ॐ दगा भेद को परास्त नदीं देता [कत 
त ६ उदी र भार चट सवपावस्ा मे भिवत्‌ तीव होने पर मी अ | 
कर जाद्‌ अवस्था स भौ उवे कोह भेद नदी देवा ]॥ 2 ॥ 












:-0. #\/1111(1|<5111 ©118\//80 \/818185। (0661011. [1011260 0 & | । 
ष्णि ब ५ 


‹ ॑ | ) प्रकरण १९ | द्वितीय भाग [२७७ 


पिरि न त ^ 


विकल्पना वापि तथाद्या भवे 
द्वस्त॒योगात्तदलातचक्रवत्‌ 
न शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चात्मनां 
ततोऽदयत्वं ्रुतितोऽवसीयते ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार अवस्तु से सम्बन्धित होने के कारण विकल्प ९ मी अखतचक्र के 


| । समान अद्वय ही ्टेता है । क्योकि आत्माओं का परस्पर शक्तिभेद नदी है, अतः 
| भूति के द्वारा उनका.अमेद सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 


मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः, 
क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः । 
धरुवो भवेद्धेदबतां हि चतो 
जगतक्षयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥ ११ ॥ ( 


| । यदि वे आत्मा परस्पर भिन्न ईं तो परिमित ्टोने फे कारण उनका निश्चय 
। | खय होगा, क्योकि भेदयुक्त पदाय का चय देखा गया ईै1 तया समस्त प्राणियो 
; 4 की भुक्ति शे जाने पर संसार का भी उच्छेद हो जायगा ॥ १२ ॥ 


न मेऽस्ति कथिन्न च सोऽस्मि कस्यचि- 
यतोऽढयोऽदं न हि चास्ति कल्पितम्‌ । 
अकन्पितशास्मि पुरा प्रसिद्धितो 
विकल्पनाया इयमेव कल्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 
कोई मी पदायं मेरा न्ट रै भौरन मै दी किती काः स्योकि म भद्रय 


| १ योगसूत्र मं मी विकर्य का छङ्षण एेता दी ज्या है- 
4} शब्दज्ञानानुपाती षस्ुद्यन्यो विकद्पः 
अर्थात्‌ जो शद्‌ ञान का तो अनुगमन करता हो, कन्द वस्तुल्प हो 


विकल्प कते छ । । 
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२४८ | उपदेशसाहस्री - [ आदममननंवा्‌- 
ं हं तया कल्पित पदायं क सत्ता नहँ रै । भें तो विकल्पना से पूर्वसिद्ध होने $ 
कारण अकल्पित द, कल्पित तो दत द है ॥ १२॥ 








| 
व्क क 0 


विकल्पना चाप्यमबे न विदयते, (+ 
सदन्यदित्येवमतो न नास्तिता । 
यतः अरवृत्ता तव चापि कल्पना, 


पुरा भरसि्धर्न च तद्धिकन्पितम्‌ ॥ १३॥ । | 

जिखक़ी कमी उतयत्ति नदी होती उख [ निस्य ] आत्मा मेँ सत्‌ एवं अषद्‌ 
पसो कल्पना भी नदीं रै । अतः उसका -अमाव भी नदं र । जिखसे दमा 
कल्मना अ्हत् हुई दै बद आत्मा पूवं सिद होने के कारण कल्पित नीं ई ॥१९॥। 


असद्रयं तेऽपि हि यद्यदीर्यते, 


९ न दृ्मित्येव न चेव नास्तिता । 
यतः अृत्ता सद्सद्विकल्पना, | | 
५. विचादवापि तथाऽदयं च सत्‌ ॥ १४॥ { 

[द मन 11तेरे दरार जोल भी देखा जाता ६ वह ्ैतदमुदाय अयत्‌ चै९। 
दिक नदी देता--दसी से किवी पदायं का अमाव सिद्ध न्ट दवा । # | 
प्रकर विचार का पयवसान निणंय मं हेता द उसी प्रकार जिससे ठत क । 


अण्‌ क कलना अच हु ह बद [ परलमना 4 | 
पव सत्‌ ही ई ॥ १४॥ [ की अधिष्ठानमूत ध 


विचारहेतोयेदि तस्य नास्तिता । 
बिचारदहानाच तथेव संस्थित, | 
न चेदिष्टं नितरां सदिष्यते ॥ १५ ८ ॥ 


सद्वस्तु नष है । न्ध इसका श क्ते || 
रैयान? यदि नुम इसके व्यि विबाः | 
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(छम कते दो कि कोई 
लि तुं विचार फरना होता 
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करण १५ ] द्वितीय माय [ २४९ 


ए क छा । 











आवश्यकता स्वीकार करते हा तो ] ठम “सत्‌” वस्तु की खच्च स्वीकार कर दी 
ङेते हो; क्र्योफि विचार की सिद्धिके च्य क्रिसी एक वस्तु की सत्ता [ सभी 
विचारक दवारा ] स्वीकार की जाती ै। -१यदि उसका अस्तित्व स्वीकार न 
किया जाय तो विचार ॐी अप्रवृत्ति होने के कारण [ कोई परमा्थ-निणंय न 
दो सकने से ] वद्‌ तत्व वंखा ( अनिर्णोत ) ह रह जाता है । भतः यदि एेा 
द्येना इ नदीं हे तो सद्वस्तु निश्चय ही स्वीशायं ई ॥ १५॥ 
असत्समं चव सदित्यपीति चे- 
दनथंव्वान्नरभूङ्गतल्यतः । 
अनर्थवच्वं त्वसति यकारणं, (द 
न चैव तस्मान्न ऽन्यथा ॥ १६॥ 

[पूं०-] यदि “उत्‌ है" दा स्वीकार मी किया जाय तो . अथरिगादयू्य 
हने कै कारण मनुष्य के सीगां कं समान हने से अलीक ही शोगा [सिद्धान्ती -| 
अर्थ॑फ्रियादयन्यत्व तो बस्तु की अवत्ता मं कारण नदीं है, तथा उससे ( अथक्रिया- | 
करित्व चे ] वस्ठु की सत्ता विदध नदीं होती । अतः इससे विपरीत अवस्था भं 
वस्तु का अमाव भी सम्भव नदीं ६२ ॥ १६ ॥ 

य 

१ विचार फरने के श्ये वाद भौर प्रतिवादी को पये विवाद की भभय- 
भूव दो बस्तुःस्वीकार करनी ही पडती ह; अन्यथा चिबराद्‌ हो ७ सकता । 
जिस प्रकार यदि यष्ट निणंय करना है कि आस्मा सुण है या निगुण तो दोनों 
ही पक्षो को धर्मी भार्म फी सत्ता तो स्वीकार करनी ही पदेणी, अन्यथा उसके 
धमं सशुणत्व या निरगुणस्व का विचार दी के हो सङ्गा १ | 

२ योद्धं का फयन द क ओ यस्तु सद्‌ दती है ब सक्रिय दोने के कारण 
१ दीपञ्च ॐ समान क्षगिक होती है ओर जो सक्रिय नहीं दोव बह असत्‌, घोवी 
है 1 अतः प्रमायं-वस्लु “वत्‌, नदीं हो सकती । दन्तु उनला यद कथन टीक 
| नदीं क्योकि कण्टकादि के भमाव म भी पादन्याससूप किया हो सङ्ती हं तया 
३ | किया की उत्पतति से पूवं मी वस्तु की सचा देल जादी है । भवः थक्निया- 


§ _ करित्व से रहित मी ददस्व टो स्तीदं! = _ 
। 0. \/1111(116511(1 ©118\/811 \/8/8189। (0116100. 01011260 0\/ 66811 





नि कप 







० ] उपदेशसाहस्री [ आरममनःसवाद्‌ः | 
` असिद्धतश्ापि विचारकारणाद्‌, 

दयं च ॒तस्मात््रसुतिं च मायया । 

ते; स्मरतेापि तथा हि युक्तितः, 

्रसिद्धथतीत्थं न तु युज्यतेऽन्यथा ॥ १७॥ | 

इसके एिवा असिद्ध हने के कारण भी [ वुम्दारा यद अनुमान ठीक नह ॥ 

है ]। विचार के कारणमूत आतमा से ही मायावश द्वैत का विस्तार ह दै । + 

भूति, स्मृति ओर युक्ति से भी रेषा टी सिद्ध होता दै; शखके अन्य प्रकार हाना | 

युदियुक्त नर ३, ॥ १४ ॥ | 

विकन्पनाचापि विधर्मकं भूतेः, 

पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पतोऽद्वयः । ॥ 

न चेति नेतीति यथा विकल्पितं, | 

5 निपिष्यतेऽराप्येपसिदधये ॥ १८॥ . 

विदि दोन करो क़ि समस्त विकल्प का कारण होने से आत्मा सवव. 

चिक चे । चाहिये--तो देवा कना ठीक नरी, क्योकि ] श्रुतिप्रमाण बे व 

१ नियमन रने के कारण अद्वितीय आत्मा विकल्प चे गि , । 
या | चिद मर्मर जनि ब्द कौ तदि क लम “त नि 

नह होवा२ ॥ स ॥ भ नि भा जवा है उती तद आतमा का नि | 
२ के मतका खण्डन. 1 

९1 मष दासि ष दिले ट सो माणो हि 
+ ए भटम्‌” इव श्रुति से, "मयाऽण्य्ेण श्रतिः वषं 

५ दस स्ति से तया कायं का वाचारन्मणल्व सी कोर. दद ,; 

स (धान एत पर ही सममव दम दु ये मी. सर्वपिषटवमूल |  ॥ 
खद्‌ हौ हो सकता दै, भवत्‌ नहो | अतः अथंषिाकासिद का अर | 


वेकि क क जि पि जयि अति हि के [व + 
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भकरण १९] 0 [35 


अकन्ितेऽप्येवमनेऽद्वयेऽक्षर, 
विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः । 
स्वचित्तमायाम्रभवं च ते भवं 
जरां च सत्यु च नियान्ति संततम ॥ १६ ॥ 
जो लोग अविकर्पित ( कूटस्य ), अजन्य, अद्रव ओर अविनाशी आत्मा 
मे सत्‌ असत्‌, तया कतत्वादि की कल्यना करते हँ वे निरन्तर तिरय ्‌-मनुष्यादि 
योनियों के द्वारा अपने बुद्धिभ्रम से कल्पित जन्म जगा एवं मृत्यु को 
| परास होते £ ॥ १६ ॥ 
| भवाभवत्वं तु न चेदवस्थिति- 
॥ ¢ क 
॥ नं .चास्य चान्यस्थितिजन्म नान्यथा । 
सतो ्यसच्वादसतश्च स्वतो, ( 
न च क्रिया कारकमित्यतोऽप्यजम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि [ परस्परविर्द ्टोने के कारण ] दवेत  उत्त्तिस्वरूप को स्वीकार 
| । नीं करते तो उसकी सत्ता ही विद्ध नक्ष होती * । [ यदि इसकी उयत्ति मानी 
। जाय तो ] इसका जन्म न तो फिसी अन्य सत्‌ वस्तु से शे सकता ओरन 
-} असत्‌ से, क्योकि [ उत्यत्ति शीठ ने से ] त्‌ तो ` [ विकारी शेने के कारण | 
| । असत्‌ सिद्ध होगा ओर [ उपादान हने फे कारण ] असत्‌ सत्‌ शो जायगा । 
` अतः क्रिया-कारक कुछ भी नदी ्ै; एक निर्विशेष अजन्मा मात्मा ष्ट ई ॥२०] 






















| डिन्तु उसका अधिष्ठान सत्य होवा है । भास्मा सम्पूणं विकल्प छा अधिष्ठान है । 
^ धवः विकद्प माग्र मिष्या है, आर्मा नदीं 1 इसकङ्िणु नेति नेति, इत्यादि बाक्य 
‰` त केवर आरोपित यिकटद्प का एरी याध द्विया जात है, उस भविष्टानभूत 
१, परमाथंसत्य भार्मा फा न्दी । 

। १ क्योकि कों मी सद्वस्तु उत्पत्ति एवं भलुत्पत्ति दोन से शी विटक्षण- 
| भाववाडी नहीं देखी जाती 1 | 
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रि 


२५२ | 


क क कलः जि ते त कभ आति सि का कि क 


उपदेशसादस्री [ आस्ममनःसंवाद" (| 
अङुबरदिषटं यदि वास्य कारकं 
न फिंचिदन्यन्ननु नास्त्यकारकय्‌ । 
सतो पिशेपादसतथ सच्च्युतौ | 0; 
 तुखान्तयोयंददनिद्चयान्‌ हि ॥ २१॥ । 





यदि इस द्वेतवगं के कारक को निष्किय माना जाय तो एेसी को वल्‌ 
न रदवी जो इखका कारक न हो खके\ ओर यदि उसे अन्य प्रकार र| 
{ यानी सक्रिय ] माना जाय तो भी उसका कारकत्व विद्ध नदीं हो सकता, क्रि | 
बह सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ही अयस्थाओं मे समान रगा । ओर यदि उख द| 
या असत्‌ के सत्त्र या असत्व कौ च्युतिं होने पर उनका कारकत्व माना रक 
तो जिस प्रकार तुखदण्ड फे उटने ओर छटकने मे यौन कसक कारण र-- 


निश्चय नद किया जा सक्ता उसी प्रकार उनके कारय-कारणमाव का निर ` 





नदी िभा जा सकता ॥ २१॥ 
जो नोक न मो = == म = 
१ उश्च भयस्था मं समी इस फार ष छ क्योकि क्रियाष्टीन ५1 
अ ् ह (४ रक ट सक्ते ए, दि 


९ यदि सक्रिय बस्तु ो देत का कारण माना याय तो य प्र दोदा† 
फ वह्‌ स्वमाव से सक्रिय 


- ६ यासी फी थे प 
& वो उह पिया नवय होने के करण द = 
(1 यब्र ब किसी की ध्यश्षा से उसे सक्रिय मानेगे उसके विष्य | | 
१ टी दिक होन ॐ फार अनस्य आदि दों को प्राति दो जय ^| 
भतः द सत्‌ दो भया भसत्‌ दोनों ही भ्र से उदा कारकत्व सिद मी त | 
सद्वा भसव्‌ रेगी । यदि कायं की उदात ढे छिये उसके सस्व या भल कौ , 


शयुति मान जाय लो उसके स्वरूप म विरूपता अवतया { 
~ चरूपता उ 
समद्‌ जी प्म होला ९ {@ आजातीदहै तथा उन | 














= चह भयस्थाय्युति ओर कायं की उस्पति एक ˆ . | 
| होती ६ या ऋमदाः। पनम पदा पश्च गो स ॐ क्याकि वर्ज < 
पडो क भर तो सम्मच नदीं ह, 


डने भं जसे यह नह कडा आ सवा मि कौन 9" | 
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^ 


| | , भकरण १९ | द्वितीय माग [ सण्‌ 


॥ > 9 छ । छत 


न चेत्स इष्टः सद्सद्िपयंयः 

कथं भवः स्यात्सदसद्व्यवस्थितो । 
विभक्तमेतद्‌ दइयमप्यवस्थितं, | 
| न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्‌ ॥ २२॥ 








। यदि यह सत्‌ ओर असत्‌ का विपरीत भाव को प्रात होना दष नी रै तो 
|| सत्‌ ओर असत्‌ का स्वरूप निश्चित रते हए दवेत की उत्यत्ति कैसे हो उक्ती है, 
। क्योकि ये खत्‌ ओर असत्‌ दोनो ही परस्पर संखगं श्चन्य रहते हुए स्थित ई । 
।। अतः हे मन { की को भो उत्पत्ति सम्भव नदीं ई ॥ २२॥ 
अथाभ्युपेत्यापि भवंत वेच्छतो, . ` 
वीमि नाधस्तव चेष्टितेन .मे । 
न हानघ्ृद्धी न यतः स्वतोऽसतो, ` ` ` 
 भवोऽन्यतो वा यदि वाऽस्तिता तयोः ॥ २३ ॥ 
तथापि तेरा जन्म स्वीकार करके मी मे कदता हूँ फि जन्म की इच्छा करने 
तेरी चे से मरा को प्रयोजन या शानि.स्म नदीं हं, क्योकि जिन स्वयं 
आत्मा म सत्ता नही ६ ये ्टानि खाम किसी दूसरे कारण से दते सम्भव नदी ६। 
ओर यदि आत्मा म उनद्म स्त्तादो.भी तो भौ तेरी चेष्टे मेरा करई 
« प्रयोजन नहीं दै ॥ २३॥ चान्ययोगिनो | 
धरुवा नित्या न १8 ॐ 
मिथशथ कायं न च तेपु युज्यते । 
अतो न कस्यापि दि रिविदिप्यते, 
स्वयं च तच्च न निरुक्तिगोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
{ ` कारण ह य पकर उनके का्यःकारणमाय का निश्चय नी शो सकता भीर 
${ यदि दूसरा पक्ष माना जाय तो अनवस्या दोप आता है, कर्याणि अयसा चयुति 
#| भी एक कायं टो ह, अतः उखे मी दसी ए भवध्याचयुति की पृषे 
>(-0.भप्तकमाऽ्ोगी5112\/211 \/2/8/1251 (-01166011011. [21011120 0\/ 60680; 
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सि सि जि आति जि जिः आ तिति जि ति जति ति ति ति ति ति = ति ति ति कि क त ज कि कि क ॥ 


स्थिर आर्‌ णिक पदां का न तो फिंसी अन्य से सम्बन्ध होता दै ओर ॥ 
न परस्पर दी, तथा उनमें कोई कायं होना भी खम्भव न ३ । अतः कोई क 
का सम्बन्धी इष्ट नदी दै; स्वयं आत्मतत्त्व भी वाक्य का विय नहीं हे ॥ २४॥ + 


समं तु तस्मात्सततं विभातवद्‌ , | ्‌ 
दयादिगुक्तं सदसद्विकन्पिताद्‌ । ` `` 

निरीक्ष्य युक्या शरुतितस्तु शुद्धिमा- 9 

` नरेपनिबाणषपेति दीपवत्‌ ॥ २५॥ . 

अतः उस ॒खमस्वरूप, नित्यप्रकामय, सदसद्विकल्पर्प-देत से रि ¦ 


क का भरति ओर युक्ति से साश्वात्कार कर बुद्धिमान्‌ पुखप दीपक ब 
[ निवांण क ] समान खमस्त बन्धनो वे मुक्त हो जाता र ॥ २५ ॥ ॥ 









न याति मोहं ग्रददोपक्तितः ॥ २६॥ | 
ज आत्मा से मिन कों ओर पदायं नही देखते यद्‌ अद्वितीय आलतत | 
ध शान का ब्रिषय नही दै, अन्यथा चट कुतार्किकों के च्थिभी सवे ए । 
जायगा । शरीरादि मँ अभिनिवेशून्य दुभा पुय इस प्रकार निर्विशेष आत्म 


का साश्चात्कार कर मिष्याशनस्प दोप चे फिर मोह को प्र + 
नही हेता ॥ २६॥ क 4 


अतोऽ्यथा न ग्रहनाचर इष्यते, 
.  विगोदुद्््ह एव कारणम्‌ । 
्रहोऽप्यदेतुरत्नरस्त्वनिन्धनो, 


, यथा परन्ति पमं र २७॥ 
>-0. \॥८111८॥45111 6118४811 \/8/811891 (> (रणः ॥ 0 ©8114 
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| इख आत्मज्ञान ा्मजञान से (भित कि अन्य पारण दारा मयान का नाश नही 
& माना जाता । मिथ्या शान टी मोदबुद्धि का कारण है । जिख भकार इन्धन- 
। ¢ शून्य अभि ान्त हो जाता है उसी य्भार अपने कारण से रदिव मिथ्याशान भी 
|. निदृत्ति को भाप हो जाता ई ॥ २७ ॥ 
| विमथ्य वेदोदूधितः सदृ, 
। सुरमदाग्येस्तु यथा महात्मभिः । 
तथाऽमतं ज्ञानमिदं दि यैः पुरा,  , 
नमो गुर्भ्यः परमीक्षितं च यः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्परमदंसपरित्राजकाचायं ्रीगोयिन्द्भगवत्पूज्य- 
क्िष्यस्य मगववः भीमच्छ्करा वायस्य तिः सकट- 
वेदोपनिपत्सारभूतोपदेशसाहस्ी समाप्ता ॥ 
जिख प्रकार पूर्वकार मे महामना देवताओं ने समुद्र मन्यन द्वारा अभूत 


। | ्‌ आसर फिया था उसी प्रकार जिन्दोने वेदर्प महाक्नागर का मन्थन कर्‌ इव रान 
4 मृत का उदार किया तथा परमात्मा का मौ साकात्कार किया उन गुरुदेव को 


(¶ नमस्कार ६ ॥ २८॥ 
| हति सनिखाङ रचित उपदैशमाइली मापालुवाइ समाक 
ॐ तत्सत्‌ 
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(१ प्रप धकुण्टनाथ भामेव, आनल्दलागर भेद, गवाय बना ^ 
-@{). ।॥८1111५1|९5110 8112//811 \/8/8/89| 01610). 1911260 0\/ €874 
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प्रीक्षोपयोगी अत्यन्त सर | ३ टीका-रिप्पणियों के सहित- 
सांस्यारिक्छा (तीन दीका यर) 


कारी के सुप्रसिद्धविद्रान्‌-भीगुख्प्रसाद्दाल्ीडत (अ 
दंस्कृतदीका, एवं आचायं-धीसीतारामश्याखी, "व्याकरणाचायं' "वाति 
र? कृत विस्तृत सर भापारीका ओर गोडपाद्भाप्य सदित। ` ( 

आप जानते ही ह्‌ फि सांख्यद्ारिकाः संस्कृत ओर अग्रेजी की < 
परीाओं मं पाखयसूप से निधांरित । यह न्थ सांख्य ( छ्ानकाण्ड) शल ब्‌ 
सर्वापरि अन्य दै, क्योकि इस 'सांख्यकारिकाः म सांस्यदाख के समी गूढ गूढ 
संधित एवं दाशनिक कटिन भायाम कृट २ कर मरे हट दै, अतः 
मन्य छार के दिए अत्यन्त टी दुरुद दै । ओर यद दादंनिक विषय मी छो 
पीकर्थियों के शिष्ट नितान्त नवीन हौ रहता ै। अतः इसकी करटिन 

मी बढ़ जाती है-यह सवं पिति टी ई । अ्ठु । छा के द मर 

















कषटफो दूर रने के छि क्ते अध्यश्च भरीयुत बधु 
धीविण्नायनी माय व ना 


संस्फृत की अत्यन्त सरटटीका ये; सहित यह नथा संस्करण प्रस्तुत किया गया >| 


ओर इसम्‌ साथदही साथ विस्तृत भापारीका भी => + र इससे ` । 
करण पराय भीद दी गई ४ इत. 
भा क नत गद हो गवा । जय % एन | 
च निष द) सुपरसिद्ध री सांस्यतत्यक क्रा प्रा 
मी व स सदी ¦ 
= न इन दोनो टीकाओं तथा आप्य के. आधार पर बुद्धिमान्‌, = 
सकते १। इ ओो स्वयं (गरु की सदायता ॐ विना भी) अच्छी तरट्‌ च ` | 
1 इसत परीाथीं छाघ्रो दी एक बहुत बद्री कटिनता तूर हो गई (५ ५ 

भ मे स्तक को देखते दौ समञ्च जाएंगे । इसके साथा गोडपास 
श्म द्‌ दी गह है 1 इस प्ार यद्‌ संतकरण सरवे हो गया दै। 


अतः आज ही १ प्रति ममाद] अन्या द्वितीय संस्करण की १ 
करनी पढ़ सकती द क्यार प्रतियां घट़राषद् बिक र्दी हं] ल्य २) 
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